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अस्तावना 


.._ भारतवर्ष के औद्योमिक क्कास के साथ ही साथ लागत-लेखाविधि का भी 
महत्व लगातार बढ़ रहा है | इसलिये हमारे यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अपने 
पाज्यक्रमों में इस विषय के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। वाणिज्य के विद्यार्थी जो इन 
शिक्षा-संस्थाओं से बाहर जाते हैं विभिन्न व्यांपारिक तथा निर्माण य्हों में सफलतापूर्वक 
लागत-लेखापाल का कार्य कर रहे हैं । 

इस विधय पर अंग्रेजी भाषा में अनेक उच्च कोडि की पृस्तके उपलब्ध हैं। 
वास्वव में लागत-लेखाविधि के सिद्धान्त पश्चिमी देशों में ही विकसित हुए हैं और वहीं 
से इन सिद्धान्तों को हम अपने देश की प्रणाली में अपना रहे हैं | इस कारण से इस' 
विषय पर हिंन्दी में लिखी गईं पुस्तके नहीं के समान हैं । इस पुस्तक के लिखने का 
उद्देश्य यही रहा है कि यहाँ विद्यार्थियों को उ नहीं की माषा में इस विषय का अध्ययन 
करने और इसके सिद्धान्तों को समभने में सुविधा हो । लेखाविधि एक ऋठिदडिपघय 
है | हिन्दी में अ्रमी इस विषय की शब्दावली का प्रमाप नहीं है। इस ओर कुछ प्रयास 
किया जा रहा है । इस पुस्तक को लिखते समय इस बात का लगातार ध्यान रखा गर्र 
है कि इसकी भाषा अधिकाधिक सरल और सुगम हो | 

इस पुस्तक में व्यावहारिक प्रश्नों को अंग्रेजी में ही रखा गया है | इसका कारण 
यह है कि जिन परिस्थितियों से होकर आजकल हम लोग निकल रहे हैं उनमें लेखाविधि 
ऐसे प्रावैधिक विषय को हिन्दी में पढ़ना-पढ़ाना अहितकर ही होगा, हिंतकर नहीं | इस 
विषय का रूपान्तर हिन्दी में करने से विद्यार्थी व्यावहारिकतः-से बहुत दूर हो जायेंगे | 
जब तक हमारे यहाँ के उद्योगपति तथा व्यापारी अंग्रेजी में ही अपना हिंसाब-किताब 
रखते हैं तब तक ऐसे ही लेखापालों की माँग रहेगी जो अँग्रेजी में हिसाब रख सक्तते 
हों | अपनी भाषा में इस विषय के सिद्धान्तों को समक्कर उनको व्यावहा रूप 
से अंग्रेजी में प्रयोग करने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी, ऐसी मैं भाश/ 
करता हूँ | 

मैं उन सज्जनों का बहुत आभारी होरऊँगा जो इस पुस्तक की घुटिया का दूर 
करने के सुझाव मुझे देंगे। 


काम्स विभाग || 
विश्वविद्यालय 
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अध्याय १२ 
[4] 
भामका 
पा 
(770 वप०7०0४) 


हर एक व्यापार करने का उद्देश्य लाभ प्रात करना हे। श्राजकल बाजार में 
प्रतियोगिता अधिक होने के कारण निर्माताओं तथा उत्पादकों को बहुत सावधान रहना 
पड़ता है। उनको अपनी वस्तुओं का मूल्य उचित रखना पड़ता है| उचित मुहुयू क्या 
है ? यह एक समस्या है । यदि मूल्य प्रतियोगियें के मूल्यों से अधिक है तो निर्माता 
को अपनी वस्व्॒यें विक्रम करना कठिन हो जायगा । इसी प्रकार मूल्यों की न्यूनतम सीमा 
उनकी लागत ((४080) है। इससे कम होने पर विक्रय से हानि होगी । इसलिये हम 
देखते हैं कि वस्तुओं के मूल्य इन्हीं दो सीमाओं के बीच में निर्धारित किये जाली 
इसके लिये प्रत्येक मिर्मित वस्तु की लागत जानना अत्यन्त श्रावश्यक है । लागत एक 
विशेष लेखाविधि द्वारा मालूम की जाती है। इस विधि को लागत-लेखाबविधि ((+09 
4०००००४7४४) कहते हैं। 

लागत-लेखाविधि की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं “यह वह ग्रणालीं 
है जिसमें उत्पादन या निर्माण पर किये गये व्ययों का उचित वर्गीकरण तथा विश्लेषण 
किया जाता है ताकि निरमित वस्तु, उत्पादन या सेवा की हर इकाई (एण&) का 
मूल्य समुचित परिशुद्धता से मालूम किया जाय ।?! 
लागत लेखाबिधि से लाभ 

आधुनिक युग में लागत-लेखाविधि उद्योगों के लिये अत्यन्त आवश्यक है! 
इससे प्रबन्धक वर्ग को अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है | वे इस सूचना से क्षर 
को बचा सकते हैं तथा अधिक नियन्त्रण करके व्यापार की कार्य-क्षमता को बढ़ाने क॑ 
कार्यवाही कर सकते हैं | इस प्रकार से संगठन में हर प्रकार से सुधार किया जा सकत 
है । उदाहरण के लिये, मान लीजिये, एक कारखाने में चार उत्पादन विभाग हैं. 
साधारण लेखाविधि द्वारा बनाये गये लाभ-हानि लेखे से यह पता चलता है कि एक 


वर्घ,में €,००,००० स्पृथे का लाभ हुआ है | लागत-लेखों से यह सूचना मिलती है कि 
“विभिन्न विभागों का लाभ निम्नलिखित है :--- 


विभाग शुद्ध लाभ 

श्र्प्र ४,० ०,००० रुपये 
श््रा ४,२ै०,००० 99 
नि ““२,३१०,००० ,, 
पे 

दा ३,००,००० बजे 





€,०० 30९०० रुपये 
: इस तरह हम यह देखते हैं कि विभाग--३ में हानि हो रही है | यह विभाग 
केवल कुछ लाभ ही नहीं श्रजित करता बल्कि दूसरे विभागों में हुये लाभ को भी कम 
कर देता है। यदि यह विभाग बन्द कर दिया जाय तो व्यापार का लाभ तुरन्त 
६१,५०,००० रुपये हो जायेगा । यह अवस्था प्रबन्धक वर्ग के लिये बड़ी विचारणीय 
है| वे या तो ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे इस विभाग से उन्हें लाभ हो किन्तु यदि वे 
अपने इस कार्य में सफलता नहीं प्राप्त करते, तो इसके सिवाय कोई चारा उनके पास 
नहीं है कि यह विभाग बन्द कर दिया जाय | द 


लागत-लेखाबिधि न केवल यह सूचना देती है कि किसी वस्तु के बनाने में 
पकैतना व्यय हुआ बल्कि यह भी बताती है कि कितना व्यय होना चाहिये। व्यय के 
हैरेबदद को, इस पद्धति में, अलग-अलग कर के यह देखा जाता हे कि बर्बादी कहाँ पर 


है और उसका नियन्त्रण कैसे किया जाय | 
किसी स्थान या कार्य के लिये ठेश्डर देते समय लागत-लेखाबिधि ही से उसके 


संभावित मूल्य का अनुमान लंगाया जा सकता है| यदि लागत लेखाबिधि की सहायता 
न ली जाय तो उसका बहुत अधिक मूल्य. बताने से टेश्डर न मिलने की संभावना 
हो सकती है, और इसी प्रकार यदि उत्कथन ((27072४09) लागत से कम पर किया 


जाय ओर टेरडर प्राप्त हो जाय तो उसके प्रा करने में भारी हानि होगी । 

लागत-लेखे से यह पता चल जायेगा कि वह कम से कम मूल्य क्या है जिस 
पर कारखाने के उत्पादन को बेचा जा सकता है ! यह ठीक है कि विक्रयः मूल्य किसी 
वस्तु की माँग तथा ग्रदाय पर निर्मर है किन्तु फिर भी एक न्यूनतम राशि ऐसी होती 
है जिससे कम पर विक्रय करने पर हानि होगी । यह राशि उत्पादन-लागत (065 
०६ [9000८४०%) है। 

संकट्काल में जब किसी देश की सरकार उत्पादन तथा मूल्य, पर नियन्त्रण 


लगाती है तो ऐसे समय उचित मूल्य निर्धा निर्धारित करने के लिये लागत-लेखों की 
ही सहायता लेनी पड़ती है का 


भूमिका 


एक अच्छी लागत प्रणाली का लाभ यह है कि उसके द्वारा प्रमाप लागत 
(9(27062706 (080 निर्धारित कर ली जाती है और उसके बाद वास्तविक लागत 
का इससे अन्तर होने पर उसके कारणों का विश्लेषण किया जाता है और उचित कार्य- 
वाही की जाती है । 
लागत-लेखाबविधि का विरोध 


लागत लेखाविधि से इतना लाभ होने पर भी, यह आश्चर्य की बात है, कि 
कुछ व्यक्ति इसका विरोध करते हैं, इसको अनावश्यक, ख्चीली, अनुपयुक्त तथा 
बेकार बताते हैं| उनका कहना है कि पुराने समय में जब लागत प्रणाली उद्योगों में 
नहीं अपनायी जाती थी उस समय भी वे सफल होते थे, इसलिये अब इसकीः क्या 
आवश्यकता आ पड़ी है १ क्‍यों लागत-लेखाविधि का साधारण लेखाबिधि के अतिरिक्त 
एक ओर विभाग संगठन में जोड़ा जाय ! यह कहना कितना अनुचित है। यदि एक 
नई वस्ठ ऐसी है जो उद्योगों को और अधिक सफल बना सकती है; या क्षय इत्यादि 
के कम करने में सहायक हो सकती है तो वह क्यों न अपनायी जाय ? इसके अतिरिक्त 
आजकल जब प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है तो यह आवश्यक है कि एक निर्माता अपने 
मूल्यों को अधिक से अधिक कम करे नहीं तो उसको व्यापार से बाहर जाना हींगों। 
मूल्यों के कम करने की सीमा लागत है । इसलिये हर व्यापारी को लागत जानना 
आवश्यक है | लागत निकालने के लिये लागत-विभाग अनिवार्य है | लागत मालूम हो * 
जाने पर व्यापारी उसमें कुछ प्रतिशत लाभ का जोड़ कर विक्रय-मूल्य निर्धारित ब3% 
लेता है | यदि वह यह देखता है कि उसका विक्रय-मूल्य उसके प्रतियोगियों से अधिक है 
वो वह लागत की जाँच करेगा और क्षय तथा बर्बादी आदि को रोकने का प्रयत्न करेगा, 
ताकि उसका मूल्य भी कम हो सके। 


लागत लेखाविधि के उदृश्य 
लागत लेखाविधि होने से किसी भी कारखाने के प्रबन्धक-बर्ग के हाथ बहुत 
मजबूत हो जाते हैं । वह अपने यहाँ की प्रगति तथा कार्य-क्षमता को दूसरे कारखाने की 
प्रगति तथा काय क्षमता से मिला सकता है। इस लेखाविधि के श्रन्यः उद्देश्य 
निम्नलिखित हैं :-- 
१--हर वस्तु या हर क्रिया का वास्तविक मूल्य मालूम करना । 
२--इससे यह मालूम हो जाता हे कि कोन-सा कार्य लाभकारी है तथा कौन-सा 
न 
कम ३--लेखाविधि भविष्य में अनुमान लगाने ओर मुल्य-उत्कथन में सहायक है | 
४--इससे उचित विक्रय-मूल्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है | 
५--कारखाने में क्षय तथा बबादी के स्थानों का, इस लेखाविधि से, आसानी 
से पता लग,जाता है। उसको ठीक कर मितव्यतापूवक कार्य किया जा सकता है | 


लागत लेखा विधि 


६-.इससे व्यक्तियों तथा मशीनों आदि की उत्पादन-क्षमता मालूम हो जाती हैं 
3--इससे कारखाने में अपनायी गई रूति-शोधन की प्रणाली की कार्यशीलता 
का पता लगता है | लि 
-उ-प्रबन्धववर्ग को उचित व्यापार नीति निर्धारित करने के हेतु बहुमूल्य 
सांख्यिकीय-सामग्री प्रात हो जाती है। 
६--इस प्रणाली से वास्तत्रिक लागत तथा प्रमाप लागत का अन्तर मालूम हो 
जाता है | गो 
१०--विभिन्न समय, तथा उत्पादन के विभिन्न परिमाणों पर लागत मूल्य मालूम 
होने से अन्तर सरलतापूर्वक मालूम हो जाता है। 


लागत लेखाविधि की शाखाये 


इस लेखाविधि के तीन भाग हो सकते हैं :-.. 

१--लागत मालूम करना ( (08४ ग 70778 ) 

२---लागत नियन्त्रण ( (08:८0770] ) 

३--लागत अनुमान ( (09४ €४एग्राबणाहु ) 

२. लागत मालूम करना--इसके अन्तर्गत उन सारी रीतियों का अध्ययन 

“किया जाता है जिससे विस्तारपूर्वक हर एक इकाई का तथा सारी बनाई हुई वस्तुओं 
“है. लागत मूल्य मात्तूम हो जाये। क्‍ 

२, लागत-नियन्त्रणु--यह प्रबन्धक वर्ग को कारखाने को चलाने में सतक 
रखता है । इससे उत्पादन, वितरण तथा विक्रय आदि पर किये गये व्ययों पर 
नियन्त्रण रखा जाता है। बर्बादी आदि को रोकने में यह पद्धति सहायक है| लागत 
नियन्रण के द्वारा ही लागत लेखों तथा साधारण आर्थिक लेखों का मिलान किया 
जाता है। 


२. लागत अनुमान--किसी कार्य, इकाई या क्रिया के लागत-मूल्य का 
पूर्वानुमान करना भी लागत-लेखाबिधि का एक भाग है | इससे कहीं टेए्डर देने या मूल्य 
उत्कथन में सहायता मिलती है । 


॥5४९४९९४5९५ 
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अध्याय २ 


लागत के तत्व 


दि ५३... ल्यालाां5 0९ (08 ) 
लागत से क्या तात्पय है 

“लागत” से वास्तविक रूप से हम क्या समभते हैं! यह कहना कठिन है । 
अलग-अलग व्यक्ति इसका मित्र-मित्र अर्थ लगाते हैं | कुछ के विचार से लागत में 
केवल प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय तथा निर्माण संबन्धी व्यय ही 
सम्मिलित हैं | अ्रन्य व्यक्ति इन व्ययों के अतिरिक्त, लागत मालूम करने के लिये, 
प्रशासन, विक्रय तथा प्रदान के व्यय भी उसमें सम्मिलित करते हैं। कुछ लेखापाल 
ऐसे हैं जो कि न केवल वास्तविक किये गये व्ययों को बल्कि ऐसे पद जेसे स्वर्य लगाई 
गई पजी पर ब्याज इत्यादि को भी जोड़ना चाहते हैं | इस प्रकार से हम देखते हैं कि 
श्रभी लेखापालों में इस विषय पर एकता नहीं है । 

साधारणतः किसी वस्तु की लागत मालूम करने के लिये उसके निर्माण इत्यादि 
पर किये गये सकल व्ययों को दो भागों में बाँठा जाता है-- 

१ प्रत्यक्ष व्यय ( क्‍)76८ +0275८8 ) 

२ अ्रप्रत्यक्ञ व्यय ( ॥गरत72८: #5]70९7865 ) 


प्रत्यक्ष व्यय--वे व्यय हैं जो कि किसी वस्तु के बनाने में उसकी हर इकाई 
पर अलग-अलग मालूम किये जा सकते हैं जेसे किसी मकान के बनाने में ईंटे, बाल, 
सीमेन्ट, चूने, लकड़ी आदि पर किये गये व्यय | 


अप्रत्यक्ष व्यय--ये वे व्यय हैं जो सारे निर्माण कार्य पर किये जाते हैं किन्तु 
जिनका भार निर्मित वस्तु की हर इकाई पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं मालम किया जा सकता 
है जैसे मैनेजर का वेतन, स्थान का किराया, बीमा, कर, लेखन सामग्री, टेलीफोन के 
लिये किये गये व्यय इत्यादि | यह सब इस प्रकार के व्यय हैं जिनसे निर्मित वस्तओं 


का मुल्य तो बढ़ जाता है किन्तु जिनका प्रभाव वस्तु की हर एक इकाई, या निर्माण 
की हर एक क्रिया, आदि पर नहीं निकाला जा सकता | 


उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर इन दोनों प्रकार के व्य्यों का विस्तारपूर्वक 
विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जाता है। 


लागत के तत्व 


प्रत्यज्ञ व्यय: १--प्रत्यक्ष सामग्री ( [2766॑ :677975 ) 
२--प्रत्यक्ष श्रम ( 2776८ 7,3स्‍0077 ) 
३--प्रत्यक्ष व्यय ( क्‍)76८ प्डि0९६75८5 ) 
श्रप्रत्यक्ष व्यय ; १--अप्रत्यक्ष सामग्री 


र--अमत्यक्ष क्षम 
३---श्रप्रत्यक्ष व्यय 


#औँपित्यत्त सामग्री--यह वह सामग्री है जो किसी वस्तु के बनाने में पत्यक्ष रूप 
से लगती है और यह आसानी से मालूम किया जा सकता है कि उसकी हर इकाई में 
यह सामग्री कितनी लगी । उदाहरण के लिये एक मेज के बनाने में कितनी लकड़ी 
लगी यह मालूम हो सकता है इसलिये यह लकड़ी प्रत्यक्ष सामग्री है, इसी प्रकार से 
जूतों के बनाने में चमड़ा प्रत्यक्ष सामग्री होगी । 

प्रत्यक्ष अम--यह वह श्रम है जो कि वस्तु की हर इकाई के लिये अलग- 
अलग मालूम किया जा सकता है जैसे एक मकान बनाने में कितने मजदूर लगे और 
उनको कितनी मजदूरी दी गई इसका विशेष रूप से पता हो सकता है। इसी प्रकार एक 
लकड़ी की मेज बनाने में कितने व्यक्ति लगे तथा उनकी मजदूरी क्या हुईं यह भी 
मालूम हो सकता हे । 

प्रत्यक्ष व्यय--यह वे व्यय हैं जो कि किसी विशेष काय, उप-कार्य ( [09 ) 
क्रिया या इकाई के लिये विशेष रूप से किये गये हैं और इसलिये यह मालूम किया 
जा सकता है कि अमुक इकाई पर यह कितने किये गये हैं, जेसे मकान बनवाने के लिये 
बनवाये गये नक्शे, डिजाइन इत्यादि या किसी विशेष प्रकार की मशीन का प्रयोग 
जो किराये से आईं हो | 

अप्रत्यक्ष सामग्री--वह सारी सामग्री जो कि सारे उत्पादन के लिये प्रयोग 
की गईं हो किन्तु जिसके लिये यह मालूम करना कटिन हो कि उसका भार हर इकाई 
पर कितना पड़ा जैसे मशीनों के चलाने में प्रयोग किया गया तेल, रद्दी कपड़ा, ग्रीज़ 
इत्यादि | इसी प्रकार से ऐसे व्यय जो हर इकाई के लिये मात्तूम तो किये जा सकते हैं 
किन्तु जिनके निकालने में बड़ी कठिनाई होगी ओर जिनसे कोई लाम न होगा क्योंकि 
सारी वस्तु में उनका मूल्य कोई महत्व नहीं रखता हे, उनको मी अग्रलक्ष मान लेते हे 
जैसे जूते बनाने में लगाई गई कीलें, कुर्सी या मेज में लगे हुये पेंच, इत्यादि । 

अप्रत्यक्ष अम--यह वह श्रम है जो कि किसी विशेष इकाई पर नहीं लगा है 
किन्तु जो सारे उत्पादन कार्य के लिये हितकर है जैसे लेखापाल का वेतन, जनरल मैनेजर 
का वेतन, चौकीदार की मजदूरी आदि। 


अप्रत्यक्ष व्यय--इसी प्रकार से वे सारे व्यय जो कि किसी विशेष इकाई के 
लाभ के ही लिये नहीं किये गये हैं किन्तु जो सारे उत्पादन कार्य से संबंधित हैं अप्रत्यक्ष 
व्यय कहलाते हैं | जसे निर्माणी का किराया, बीमा, कर, मशीनों की पिसावर इत्यादि | 
अप्रत्यक्ष खर्चों को लागत लेखाविधि की भाषा में अधिव्यय ( ()7008६ ) 


या उपरिव्यय ( (2४८०४८७४..). या आर. ( -277067 ) कहा जाता है। ये अधि- 
व्यय तीन स्थानों में होते हैं, इसलिये इनको तीन भागों में बाँठा गया है । ये भाग 
निम्नलिखित है :-- 
१--का रखाना अधिव्यय या निर्माणी अधिव्यय, ( ५४075 (07005 ) 
२--कायालय या प्रशासन अ्धिव्ययु ( (006 07 2 ंकांगांश।६7ए८ 
(27008) 
२--विक्रय तथा वितरण अधिव्ययू ( 52८॥0४88 थ्यात 280 प707 
()70089 ) हि 
लागत का वर्गीकरण 
१- प्रत्यक्ष सामग्री + प्रत्यक्ष श्रम- प्रत्यक्ष व्यय ८ प्रधान लागत 
[ ॥76० क्ादाद्संओों + 7765८ 7,60077 + 707ल्‍ल फि- 
9678८ ८ ?77776 (४05 ] 
२--प्रधान लागत +निर्माणी अधिव्यय ८ निर्माणी लागत 
[ ?िप्रफ्ाल (0४+ ६९००7ए (07008: ८ ?६८४०07ए (008: ] 
२--निर्माणी लागत + कार्यालय अधिव्यय -- कायॉलय' लागत 
[ #&००7ए 008:+(07706 (0700४ ८ (0[9८6 06% ] 
४--कीयाॉलय लागत + विक्रय तथा वितरण अधिव्यय 5: कुल लागत 
[ 06८६ 00४-+$6गह 8०१ फछोडालंपर्ठ0/ 0700४ 
प0ा०ं (0४ ] 
४--कुल लागत-+-लाभ ( या-हानि ) ८ शुद्ध विक्रय मूल्य 
[ 70 008 + ९० ( 07-7,08 ) <प८६ $27768 
?/706 | 
अब हम लोग यह देखेंगे कि विभिन्न अधिव्ययों में किस प्रकार के तथा कौन- 
कोन से व्यय सम्मिलित होते हैं | कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं 
निर्मोणी अधिव्यय ( ५४०75 ०0% ए' 8००7ए ()766४8 ) :+- 
तेल, रद्दी कपड़े, ग्रीज़, कीलें, पेंच इत्यादि 
फोरमैन, सुपरवाइज़र, इन्जिनमैन मजदूर, स्टोर-कीपर, क्रेन-ड़रा वर, टाइम- 
कौपर, गेट-कीपर इत्यादि की मज़दरी 
निर्माणी का किराया, प्रकाश-व्यय, ताप-व्यय इत्यादि ; 


है 


लागत के तत्व 


शक्ति 


मशीन, कारखाने, उपकरण तथा ओजारों की मरम्मत ; 
संयत्र, निर्माणी के सामान, भूण्हादि की घिसावट ; 
निर्माणी के भूगहादि; मशीनों, सामग्री आदि का बीमा ; 
निर्माणी कार्य से संबंधित संचालक का शुल्क तथा वेतन ; 
निर्माणी प्रबन्धन वर्ग का वेतन ; 
नाश्य उपकरणों का मुल्य ; 
शक्तियह, सामग्री-णह आदि के व्यय ; 
निर्माणी में आई हुई लेखन सामग्री, टेलीफोन आदि ; 
प्रयोगशाला के व्यय; 
निर्माणी जलपान रह के व्यय ; 
निर्माणी के श्रमिकों के कल्याणकारी व्यय ; 
आनन्‍्तरिक परिवहन-व्यय ; 
सामग्री की बर्बादी खराब कार्य का व्यय ; आदि 
कायोलय अधिव्यय ( 0806 (09008: ) 

संचालकों का शुल्क तथा पारिश्रमिक ; 
क्लर्कों का वेतन ; 
कार्यालय-किराया तथा कर ; 
कायालय-इमारत, फर्नीचर ( उपस्कर ) आदि की मरम्मत ; 
अंकेक्षण शुल्क ; 
कार्यालय--इमा रतों, सामान आदि की घिसाव८ ; 
लेखन सामग्री; डाक-व्यय; तार तथा टेलीफोन व्यय ; 
कार्यालय-प्रकाशक, सफाईं तथा ताप-व्यय ; 
छुपाई के व्यय ; 
कार्यालय--इमारत तथा उपस्कर बीमा ; 

वैधानिक व्यय ; 
ऋणशपत्रों, वक के ऋण आदि पर ब्याज ; 
अन्य कार्यालय संबन्धी व्यय ; 





विक्रय अधिव्यय ( विक्रय तथा वितरण व्यय ) ( 59]65 (07005 ) 
विक्रेताओं आदि का पारिश्रमिक; 
दाशनिक-कक्तु के व्यय ; 
विक्रेताओं के प्रवास व्यय ; 


विज्ञापन ; 
विक्रय एजेन्ट आदि का कमीशन ; 
नमूने, केटलाग, सूचीपत्र आदि का व्यय ; 
“भदशन व्यय ; 
विक्रब-कार्यालय की मरम्मत व्यय ; बीमा आदि ; _ 
निक्रिष्ट ऋण ; 
ग्राहकों को उपहार | 
विक्रय विमाग की लेखन सामग्री, डाकव्यय, टेलीफोन, तार-व्यय आदि; 
विक्रय विमाग के अन्य व्यय, 
शाखाओं आरि के व्यय, 
विक्रय पर गाड़ी भाड़ा, 
पूँकिंग सामग्री, 
गोदास का किराया, कर, बीमा आदि, 
पेकिंग करने वालों की मजदूरी, 
स्कंध में कमी आदि 


| सूची और उत्पादन लेखा 


६ 5॥66 बण०त 770वंप८४07 530८0प्राप) 


कारखानों में जहाँ वस्तुयें बनाई जाती हैं जेसे ही किसी वस्तु के बनाने का 
निश्चय किया गया तुरन्त एक “उत्पादन आदेश” (?704 7०४0४ 00756/) तैयार 
किया जाता है। यह कार्य नियोजन विभाग का है। उत्पादन आदेश यह बताता है 
कि क्या-क्या वस्तुयें बनानी हैं! किन व्यक्तियों तथा विभागों द्वारा बनाई जायेंगी 
और कितने दिन के भीतर सब तैयार की जायेंगी। इस आदेश के बनाये जाने पर 
पर एक लगात सूची ((१09: 97८८४) तैयार की जाती है | इसका नमूना पृष्ठ सं० १५ 
पर दिया है। इसमें लागत के विभिन्न वर्गों के लिये स्थान होता है | जेसे ही वस्तु बनाई 
जाती हे प्रत्यक्ष सामग्री, अम ओर व्ययों का वर्णन इसमें लिख दिया जाता है। कार्य 
समाप्त होने पर या वस्तु के बन जाने पर लागत-सूची उसका प्रधान परिव्यय दशयेगी | 
तत्पश्चात्‌ निर्माणी अधिव्यय तथा अन्य अविव्ययों को एक पूर्व-निर्चित सिद्धान्त के 
अनुसार मालूम कर उस प्रधान लागत में जोड़ दिया जाता हे जिससे सकल लागत 
मालूम हो जाती है | इस सकल लागत को यदि बनाई गईं इकाइयों से विभाजित 
किया जाय तो प्रति इकाई मूल्य मालूम हो जायगा | 


उत्पादन लेखे में केवल प्रधान लागत, निर्माणी अधिव्यय तथा निर्माणी 
लागत ही दिखाया जाता है। उत्पादन लेखे का नमूना नीचे दिया गया है :-- 
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अध्याय ३ 
सामग्री ( १४०४८४ं०४ ) 


पिछले श्रध्याय में हम लागत के विभिन्न तत्वों को देख-चुके हैं। प्रतनक्ष व्यय 
का पहला पद है--सामग्री | किसी भी वस्तु के उत्पादन में कितना कच्चा सामान लगा 
यह हम निश्चित रूप से मालूम कर सकते हैं | उदाहरण के लिये एक इस्पात के कार- 
खाने में हर एक टन इस्पात के लिये कितना लोहा लगा यह मालूम किया जा सकता 
हे; इसी प्रकार एक दर्जी यह बड़ी आसानी से बता सकता है कि एक सूट के बनाने में 
कितना कपड़ा, अस्तर इत्यादि लगेगा। इसके दूसरी ओर अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत 
को हम हर इकाई के लिये उचित परिशुद्धता से नहीं मालूम कर सकते हैं | इस कारण 
से इस व्यय को अधिव्यय' (()५८४३८००) में सम्मिलित कर लिया जाता है| कभी- 
कभी कुछ ऐसी वस्त॒यें होती हैं जो प्रत्यक्ष सामग्री में सम्मिलित की जा सकती हैं किन्त 
फिर भी इनको अप्रत्यक्ष मान लिया गया है| इसका कारण यह हे कि इन वस्तुओं का 
मूल्य मालूम करना कठिन है और शायद वस्तुओं के मूल्य से मी महँगा पड़ेगा। उदा- 
हरण के लिये मेज में लगाई जाने वाली कीलें, कोट में लगाये गये बटन, जतों में 
लगाई गई कीलें, इत्यादि । 
किसी भी निर्माण रह में सामग्री का हिसाब-किताब बड़े ढंग से रखा जाना 
चाहिये। इसके लिये निम्न सिद्धान्तों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है :--- 


१. सामग्री से संबंधित सारे व्यवहार--क्रय करना, प्राप्त करना, भंडार रह में 


रखना, निर्माण कार्य के लिये निगमन करना इत्यादि--लिखित होने चाहिये तथा 
व्यापार गह के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अधिकृत होने चाहिये | 

२. सामग्री का हिसाब इस प्रकार का होना चाहिये कि किसी भी समय बिना 

अल ७ (९ ६ हे €+> से 

अधिक कठिनाई के यह जाना जा सके कि कितना और किस मूल्य का सामान कारखाने 
में हे | ४ हुए ४. 4० 

२. निर्माण काय में जिस सामग्री की तुर्त आवश्यकता नहीं है उसको एक 

. सुरक्षित स्थान में किसी व्यक्ति के अधिकार में रखना चाहिये | 

४. निर्माण-विभाग या किसी मी आदेश की पूर्ति में कितना और किस प्रकार 
का सामान चाहिये यह बिना किसी विलम्ब के मालूम हो जाना चाहिये। 

५. सामान्य प्रपंजी ( [,26867 ) में नियन्त्रण ( 00४५70] ) लेखों द्वारा 
सामग्री की लागत इत्यादि का प्रमाण प्राप्त हो जाना चाहिये | 





सामग्री 


६. सामग्री से संबंधित हर व्यवहार में कम से कम दी व्यक्तियों का सम्बन्ध 
अवश्य होना चाहिये ताकि चोरी या कपट की संभावना कम हो जाय | 
वस्तुओं का क्रय तथा प्राप्ति 

सामग्री निम्नलिखित वस्तुओं की हो सकती है :--- 

१. कच्चे सामान का क्रय 

२. अध-निर्मित सामान का क्रय 

२. बने हुये भागों का क्रय 

हर निर्माण णह में एक क्रय विभाग होता है जिसका अधिकारी क्रेता कहलाता 
है। क्रेता को हमेशा उन स्थानों से सम्बन्ध रखना पड़ता है जहाँ-जहाँ से उसके 
निर्माणी के लिये आवश्यक वस्तुयें प्रात्त हो सकती हैं | यह सामान सारे संसार के विभिन्न 
भागों से ग्राप्त हो सकता है। ऐसी दशा में क्रेता को संसार के बड़े-बड़े बाजारों के 
उतार-चढ़ाव की सूचना रखनी पड़ती है। कमी-कभी क्रेता क्रय में सहायता प्राप्त करने 
के लिये एजेन्ट या दलाल की सेवाओं का लाभ भी उठाता है । आजकल बड़े-बड़े , 
निर्माण गह के क्रेंत! स्वय॑ विभिन्न बाजारों का दौरा कर उचित मूल्य पर वस्तुओं के 
क्रय करने का प्रयत्न करते हैं । 

जब निर्माणी में किसी एक कार्य या ठेके को पूरा करने का निश्चय किया जाता 
है तो एक निर्माणी--आदेश ( 7४८४०7७ए ०7667 ) निर्गमित करते हैं | इसका 
नमूना नीचे दिया हुआ है :--- 
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लागत लेखा विधि 


इस आदेश में'कारखाने के मैनेजर के हस्ताक्षर होते हैं। हर आ्रादेश की एक 
संख्या होती है । इससे यह लाभ होता है कि बार-बार लम्बा विवरण लिखने के बजाय 
छोटी संख्या से जल्दी और सुविधापूर्बक कार्य हो जाता है जेसे ७४. (0. - 54/957 
से यह तात्र्य हो सकता है “एक विशेष प्रकार का मोटर का ढाँचा बनाना, रंगना 


आर लगाना ।” 
सामग्री-सूची ( जि] ० (०८८० ) 
जब कारखाने में एक निर्माणी आदेश निर्गममित किया जाता है उस समय इस 


बात की संगणना की जाती है कि उस आदेश को पूरा करने के लिये कोन-कोन सी 
सामग्री और कितनी लगेगी। इसकी एक सूची तैयार की जाती है। इस सूची को 
सामग्री-सूची कहते हैं। कभी-कभी जब कोई कार्य प्रमाप ढंग का होता है तो उस समय 
उत्पादन की इकाई के अनुसार-सामग्री सूची तैयार की जाती है । कारखाने के फोरमैन 
को केवल स्थोर्कीपर को इस बात की सूचना देनी रहती है कि अमुक सामग्री-सूची के 
अनुसार वह एक निश्चित इकाइयों की संख्या के लिये सामान भेज दे। स्टोरकीपर 
उस सामग्री-सूची को अपने अमिलेख ( रेकार्ड ) से निकाल्न कर उत्पादन इकाइयों से 
उसे गुणा कर विभिन्न वस्तुओं की कुल सामग्री का पता लगा लेगा जिसका उसे प्रबन्ध 
करना है । 
क्रय-माँग पत्र ( ?ए70॥०४८ रिट्वुपरंआंएं0ा ) 

फोस्मैन की माँग आने पर स्टोरकीपर यदि यह देखता है कि आवश्यक 
वस्त॒यें स्कंध में नहीं हैं या वह यह समझता है कि उन वस्तुओं के निगम करने के पश्चात्‌ 
उसके स्कंध में बहुत कमी हो जायेगी तो वह एक क्रय-माँग-पत्र तैयार कर क्रय विभाग 
को भेज देता है ताकि उन वस्तुओं की कमी मंडार में न होने पाये नहीं तो उत्पादन 
कार्य में बाधा आयेगी। यदि माँग-पत्र की वस्तु्यें ऐसी हैं जिनकी कि साधारणतया 
कारखाने में आवश्यकता पड़ती हे तो स्टोरकीपर माँग कर सकता है। विशेष प्रकार 
की वस्तुयें होने पर माँग किसी उच्च अधिकारी द्वारा ही की जानी चाहिये अन्य था क्रय 
विभाग उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा । 


क्रय-माँग-पत्र का नमूना नीचे दिया हुआ है :-- 
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क्रय-सारा-पत्र 
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कृपाकर इन वस्तुओं को क्रय कर यहाँ पर भेजिये ताकि ये तिथि'*_ लाल तक, 
यहाँ मिल जायें । 
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अनुमोदन करने वाले के हस्ताक्षर ) ्ि है 
| ( माँग करने वाले के हस्ताक्षर ) 


३0 #% 08006 ०04#॥09१0३09%क4%## 8020 800 #+ 0७## +#ककक के 


( जाँच करने वाले के हस्ताक्षर ) 


क्रयादेश ( ?070748९ (0706४ ) 
क्रय-माँग-पत्र जब क्रय विभाग में पहुँचता है तो क्रेता उन विभिन्न बाजारों से » 

जाँच करता हे जहाँ से वे वस्त॒यें प्राप्त हो सकती हैं| बह उत्तथन ( (ुप0(7075 ) 
प्रात्त करता है। इन सब की जाँच कर लेने पर वह विक्रेता को क्रयादेश मेंजता है। 
इस आदेश की एक प्रतिलिपि क्रय-विभाग में भी हवाले के लिये रख ली जाती है । 
क्रयादेश में लिखी गई बातें बहुत रपष्ट होनी चाहिये ताकि बाद में- सामान प्राप्त कर 
लेने पर किसी बात की कठिनाई न हो | क्रयादेश में तिथि, आदेश संख्या, माँग-पत्र 
संख्या, वस्तुओं की मात्रा, उनका गुण, क्रय की शर्तें इत्यादि होती हैं। इसका एक 
नमूना नीचे दिया गया है :--- 


क्रयादेश 


क्रयादेश संख्या" बन 
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कपाकर नीचे लिखी हुई बस्त॒र्यें निश्चित शर्तों के अनुसार हमारे यहाँ भेजिये । 


लागत लेखा विधि 


श्र... विवस्ण | मूल्य | बोग विवरण मूल्य योग 





आन ज 3 न बाल 22 मी आ अल 20 मकान कप सपा ० जम कि कक मडप/ के लक बडी 





का ज 
। 





माँग-पत्र-संख्या १०००१ ३१+००५७५४०९०+००० । 


+*े $++$१३३१३७4५१४+११४०११७३१७१७७४/७४३४४१७४७४७+%७ 
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« सामग्री की प्राप्ति 


जब आदेश दी हुई बस्त॒यें प्रा्त हो जाती हैं तो प्राप्ति कल्क उनके बण्डलों को 
खोलता है | जाँच करने वाले वस्तुओं की मात्रा या संख्या का पता लगा लेते हैं। 
निरीक्षक यह ज्ञात कर लेते हैं कि वस्तु उसी विवरण तथा गुण की हैं जैसा कि 
आदेश-पत्र में था। कुछ निर्माण णहों में प्राति-विभाग को क्रयादेश की एक प्रतिलिपि 
भेज दी जाती है जिससे कि जाँच करने वाले प्राप्त की गई वस्तुओं को मिला लेते हैं । 
यह पड़ति बहुत अच्छी नहीं समझी जाती क्योंकि यह जाँच करने वालों को दीला 
बना देती है | वे ठीक प्रकार से जाँच नहीं करते । इसीलिये प्राप्ति क्लक को यह नहीं 
भेजी जाती। उसको क्रयादेश की एक प्रतिलिपि जिसमें मात्रायें नहीं लिखी होतीं 
भेजी जाती हैं। इस कारण से उसको स्वतंत्र रूप से “प्राप्ति-रिपोर्ट” बनामी पड़ती है 
जिसमें उसे मात्रा की जाँच कर स्वयं लिखना होता है| यह रिपोर्ट लेखा-विभाग में 

* भेजी जाती है जहाँ पर इसको क्रयादेश से मिलाया जाता है | 

प्राति विभाग ग्राप्ति-रिपोट की दो प्रतिलिपियाँ तैयार करता है। मूल-रिपोर्ट 
लेखा-विभाग में भेजी जाती है जहाँ इसको क्रयादेश तथा विक्रेता के बीजक से मिलाया 
जाता है । एक प्रतिलिपि स्टोर-लेजर-क्लक के पास लेजर (प्रपंजी) में प्रविष्टियों के 
लिये भेज दी जाती है तथा दूसरी प्रतिलिपि को भंडार-गह में सामग्री के साथ भेजते हैं । 





विक्रेता का बीजक | 

विक्रेता के यहाँ से प्राप्त बीजक लेखा-विभाग में भेज दिया जाता है जहाँ वह 
फाइल में रख दिया जाता है | प्रापि-रिपोर्ण मिल जाने पर उसको तथा बीजक को 
मिलाया जाता है और जब दोनों में अन्तर न हो तभी प्रविष्टियाँ की जाती हैं | तत्प- 


बस ही सा 


श्चात्‌ बीजक को स्टाम्प लगा कर भेज दिया जाता है ताकि विक्रेता को श्रुगतान कर 

दिया जाय | 

कमी-कमी क्रयादेश, प्राप्ति-रिपोट ओर वीजक में अन्तर होता है। ऐसी दशा 
में बीजक का अनुमोदन नहीं किया जा सकता है । उसके अनुमोदन हो जाने के लिये 
अन्तर का समायोजन होना आवश्यक है | साधारणतः गलतियाँ निम्न कारणों से 
होती हैं :-- हि 

!-आदेश दी हुई मात्रा से कम मात्रा प्राप्त करना | 

२--आ्देश दी हुई मात्रा से अधिक मात्रा प्राप्त करना | ऐसी दशा में यदि 
क्रेता चाहे तो अधिक मात्रा रख ले ओर उसका मूल्य बीजक में जोड़ दे | यदि वह 
चाहे तो अधिक सामान को वापस को सकता है ओर ऐसी दशा में यदि बीजक में 
उसका मूल्य जोड़ दिया गया है; तो उसको कम कर दे | तीसरा रास्ता यह है कि वह 
विक्रेता के आदेश न आने तक आधिक्य को रखे रहे | 

३--खराब सामान या अन्य प्रकार का सामान प्राप्त करना | इस दशा म॑ भी 
सामान वापस भेजा जा सकता है। अथवा मूल्य में कुछु कमी होने पर उसको रखा' 
जा सकता है । 

४--प्रदाय ( 5००79 ) की शर्तों में परिवर्तन आदि, हो जाना। इनके 
कारण बीजक मूल्य में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी । 

उपरोक्त गलतियों के कारण बीजक मूल्य में जो गलतियाँ हो जाती हैं उनको 
ठीक करके विक्रेता को इसकी सूचना देनी चाहिये | इस सूचना के लिये तीन प्रकार के 
प्रपच्त (0777) प्रयोग किये जाते हैं । 

। १, विकलन (70०070 पत्र--यह विक्रेता को यह सूचना देता हे कि उसने 
बीजक में अधिक मूल्य ले लिया है इसलिये उसके लेखे को विकलित किया जाता है 
ताकि आधिक्य ठीक हो जाय | इस पत्र में उन कारणों को भी लिखना पड़ता है 
जिसके कारण इस पत्र के भेजने की आवश्यकता पड़ी | 

२--समाकलन ((:7८0770) पत्र-यह पत्र विकलन पत्र का उलटा है | इससेः 
विक्रेता को यह सूचना मिलती है कि उसके बीजक की राशि और वढा दी गई है 
ओर इसलिये उसके लेखे में अधिक राशि समाकलित कर दी गई है। 
३--वापसी-आदेश--बापसी आदेश का अमभिप्राय विक्रेता को यह बताना 
है कि उसने जो अधिक सामग्री या खराब या ज्ञुतिग्रस्त सामान भेजा है वह उसको 


खत 


वापस किया जा रहा है। इसके लिये आवश्यक प्रविष्टियाँ पुस्तकों में कर ली गई 
हैं। यदि मूल्य में कमी की जाती है तो उसके साथ एक विकलन-पत्र मी भेज दिया 
जाता है। 

इस आदेश का नमूना नीचे दियां है 








वापसी-आदेश 
विथि 5७४४४४४४४४७४३४४४४४४६५ ४ 
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निम्नलिखित सामग्री आज आपको वापस भेजी जा रही है। यह सामआी 


श्रापके बीजक संख्या““““““तिथि जो हमारे आदेश संख्या" *“ तिथि के अनुसार थी 
पर वापस हो रही है | 
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भण्डार गृह और उससे निर्गमन 


भण्डार गृह--कारखाने में मए्डार ग्रह का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । हर 
उत्पादक विभाग को कच्चा सामान तथा अन्य सामग्री भण्डार रह से ही प्राप्त होती है। 
इस कारण से यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि मण्डार ग्रह की स्थिति कहाँ पर 
हो ! क्या उसको किसी केद्धीय स्थान पर होना चाहिये जहाँ से सब विभागों की द्री 
समान हो * या कई उत्पादक विभागों या कार्य स्थानों के पास एक छोटा भण्डार गृह 
बना दिया जहाँ से वे बिना विलम्ब आवश्यक सामान ले लें | इस प्रकार के छो-छोटे 
भरइर गह उस दशा में ठीक रहेंगे जव कारखाना बहुत दूर तक फैला हुआ हो ओर 


सामग्री 


एक दूसरे विभाग से बहुत दूर हो | इसमें समय और श्रम व्लेनों की बचत होगी।, 
कार्य स्थानों में सामग्री के बिना कार्य बन्द न हो पायेगा | इस प्रकार के उप-भण्डार 
गहों के होने से सामान के लाने-ले-जाने में बचत होगी | केद्धीय भण्डार णह से इन 
उपभण्डार-गहों को इकठ्ा सामान भेज दिया जायेगा। स्टोर कोपर भी जाँच अच्छी 
तरह से कर पायेगा और इस पद्धति के अपनाने में उत्पादन-व्यय कम होने की भी 
सम्भावना है | 


भण्डार ग़ह का अधिकारी स्टोर कीपर (भण्डारी) है । उसका यह कत्तव्य है कि 
बह सामग्री की उचित मात्रा अपने यहाँ रखे ओर उसको अधिकृत माँग-पत्र पर उत्पादन 
कार्य के लिये निगमित करे | उसको यह भी देखना है कि भण्डार से सामग्री की चोरी न 
हो | कभी-कभी ठीक से न उठाने या रखने में भी सामग्री खराब हो जाती है। इस- 
लिये उसे यह देखना चाहिये कि ऐसा न हो | 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है भण्डार गह में तीन कार्य होते हैं :-- 
श-सामग्री का प्राप्त करना । 
२--उसको उचित रीति से रखना | 
२--उसका निगंमन करना | 
इन तीनों कार्यो' के लिये निम्न क्रियाएँ होती हैं: -- 
१--भरण्डा र-वस्तुओं के लिये माँग-पत्र भेजना । 
२--उनको प्राप्त करना । 
३--का रखाने में खराब हो गये सामान को प्राप्त करना। 
४--सामग्री को उचित अलमारियों (779) में रखना । 
५---इन वस्तुओं के रखने में सावधानी रखना । 
६--उत्पादक तथा सेवा विभागों को वस्तुयें निर्गमित करना । 
७--सारे सामग्री की निरन्तर-सूची (?९7०८पढ। 77५ए2८7४079) रखना | 
८--निश्चित समय पर वास्तविक स्कंध सूची बनाना ताकि पुस्तकों द्वारा दशाये 
जाने वाले स्कंधघ तथा वास्तविक रकंध के अन्तर का पता लग सके | 


कारखाने के प्रबन्धक को विभिन्न उत्पादक विभागों के फोरमैनों के साथ मिलकर 
यह तय करना पड़ता है कि सामग्री की कम से कम तथा अधिक से अधिक कितनी 
मात्रा भण्डार गह में रहनी चाहिये। यह निर्णय अत्यन्त महत्वपूण हे क्योंकि इस पर 
उत्पादन व्यय निर्मर है । यदि आवश्यकता से अधिक सामग्री भण्डार गह में रखी जाय 
तो इसका अथ बेकार पूँजी का बँधना होगा। यदि पूँजी उधार ली गई हे तो व्यर्थ में ही 
इस पर ब्याज भी देना पड़ेगा | इस हानि के अलावा वस्तुओं के खराब हो जाने, उड़ 
जाने आ्रादि का भी भय रहता है । यदि कहीं फैशन इत्यादि में परिवर्तन हुआ तो कभी- 


लागत लेखा विधि 


कभी इस बात की भी संह्रभावना हो सकती है कि सारी सामग्री व्यर्थ समझी जाय । ऐसी 
दशा में भारी हानि होगी | दूसरी ओर यदि आवश्यकता से कम सामग्री होगी तो कार- 
खाने मशीनें और मजदूर बेकार रहेंगे, स्थिर व्यय बढ़ते ही जायेंगे, आहकों को समय 
पर सामान न मिलने पर प्रसंविदों की शर्ते मंग होंगी । इन सबसे भारी हानि होगी। 
इसलिये इसकी बड़ी सावधानी से सोच-विंचार कर निर्धारित करना होगा | बाजार की 
स्थिति की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि सामग्री ऐसी है जो व मर 
प्राप्त हो सकती है तो उसके कम स्कंध से काम चल सकता है, दूसरी ओर यदि बह 
मौसमी है तो उन मौसमों में जिनमें उसके कम होने की आशा है काफी स्कंध रख लेना 
चाहिये। अन्य वातें जिव पर अधिकतम-स्थूनतम स्कंध की मात्रा निर्भर है बाजार में 
मूल्यों का बढ़ना-घटना, भविष्य में इसकी आशा तथा व्यापार संगठन के आर्थिक 
साधन इत्यादि हैं। 
वस्तु-प्राप्ति-पुस्तक 

प्रात्ति विभाग में क्रय किये हुये सामान को खोल कर उसको मात्रा, प्रकार 
आदि की उचित जाँच करके उसको भण्डार गह में भेज देते हैं। वह स्टोर कीपर के 
अधिकार में आ जाता है। अरब आगे उसमें होने वाली कमी या खराबी के लिये 
स्टोर कीपर जिम्मेदार होता है। वह इन वस्तुओं का विवरण बस्तु-प्रासि-पुस्तक में लिख 
देता है | इस पुस्तक में निम्नलिखित स्तम्भ होते हैं :-- 














च्सतुझआ्राप्त 8. ढ हर 
“पुस्तक 2 मम 
तिथिहहनडरूरक० ५ “«««»» 
न पर 
प्रेषक मात्रा | विवरण दशा हस्ताक्षर प्रविष्टि 





॥॥ 
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। 
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। 
| 
। 
बिन काड (छं0 0७7०) 

भण्डार गह में आ जाने पर वस्तुओं को आलमारियों में या उचित स्थानों में 


रख देते हैं | हर आलमारी या संग्रहक के साथ एक कार्ड लगा दिया जाता है | इसको 
बिन काड कहते हैं| यह काड किसी भी समय यह बताता है कि किसी संग्रहक सें 


। 
| 
| 
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सामग्री 


कितनी सामग्री है। जेसे ही किसी आलमारी में सामान रझ्बा जाता है या उससे 
निकाला जाता है ठत॒र्त उसके साथ लगे हुये बिन काड्ड में प्रविष्टि कर दी जाती है | 
निरन्तर-स्कंध-सूची रखने में यह काड बहुत सहायक है| इसका नमूना नीचे दिया जा. 
रहा है :-- 
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भण्डार ग॒ह में बिन काडे में की गई प्रविष्टियाँ लागत लेखाविधि विभाग में 
स्वतन्त्ररूप से स्टाक-रेकाड-काड में की जाती हैं इसलिये इसका अथ यह हुआ कि 
इन दोनों कार्डों को हमेशा एक ही सी प्रविष्टियाँ दिखाना चाहिये । 
निरन्तर-स्कंध-सूची 

सामग्री के रखने की ऊपर बताई गईं रीति से प्रबन्धकबग को सामग्री की एक 
निरन्तर सूची प्राप्त होती रहेगी। निरन्तर-स्कंध विधि में हर प्रकार के सामग्री के विषय 
में उसके मूल्य तथा ग्राप्ति की सूचना, निर्गमन की सूचना तथा हस्तस्थ स्कंध की 
एूचना मिलेगी। यदि ठीक समझा जाय तो इस प्रकार से अमिलेख रखे जा सकते 
हैं जो यह भी बतायें कि कितनी सामग्री क्रय करने का आदेश दिया गया है, उसके 
प्राप्त होने की संभावित तिथि क्‍या है तथा प्रति इकाई मूल्य कितना है ! स्टोर कीपर 
समय-समय पर कुछ आलमारियों की जाँच करता रहता हे। यदि वास्तविक जाँच: 


६.4 
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६ 


तथा बिन काई द्वारा दर्शाई गयी संख्याओं में अन्तर हो तो उसका समाधान कर 
समायोजन किया जाता है। इस पद्धति से सामग्री अभिलेख हमेशा वर्तमान तिथि तक 
की सूचना बताते हैं। वे सारे अमिलेख जिनसे निरन्तर-स्कंध में सहायता मिलती है 
न्म्निलिखित हैं :-- 

१--बिन कार्ड 

२--र्कंध प्रपंजी (!,202०7) 

३---सामग्री माँग-पत्र 

४--सामग्री पंजी (]0प77/) 

५--सामग्री-वापसी-रिपोर्य 

निरन्‍्तर--स्कंध-सूची से निम्नलिखित लाभ हैं :-- 

१ समय-समय पर वास्तविक स्कंप-मूल्यांकन की अधिक श्रावश्यकता 

'नहीं रहती । 

२--लेखा विभाग समय-समय पर लाम-हानि लेखा तथा स्थिति विवरण 
(82]8770८ 50८७() बिना वास्तविक स्कंध-मूल्यांकन के ही तैयार कर सकता है। 

३--अम्यन्तर-अवरोध ([7०7० (४८८४० अपने आप ही कार्यान्वित 
होता रहता है । 

॥॒ ४--लागत लेखा विभाग को लागत पर नियन्त्रण रखने का अवसर मिलता 
रहता है क्योंकि उसको विभिन्न कार्यों. (]005) आदेशों तथा विभागों में वर्तमान 
सामग्री लागत का पता रहता है। 

अंक वर्ग को लगातार भण्डार वस्तुओं की स्थिति का पता लगता 
जाता है। 


६--सामग्री भण्डार वस्तुओं 
रखी जा सकती है । 


विनियोजित राशि न्यूनतम सीमा पर 





४५८ सामग्री का निगमन 

भरडार गृह से उत्मादन विभागों को सामग्री भेजने में निम्न कार्य-प्रणाली काम 
में लाई जाती है :-- 

(१) जब सामग्री की आवश्यकता किसी उत्पादन विभाग में होती है तो वहाँ 
का फौरमैन एक प्रपत्र भर कर भर्डार गह में भेजता है। इस प्रपत्र को सामग्री-माँग-पत्र 
: [90768 रि८तुणंञ्नंध०0) कहते हैं।इस पर फौस्मैन के हस्ताक्षर होना आव- 
आयक है। 
है (२) स्टोर कीपर इस पत्र के आधार पर श्आवश्यक सामग्री निगेमित कर 
' देता है और इसके बाद उसको लेखा विभाग में भेज देता है। 


सामग्री २६ 


(३) लेखा विभाग में प्रप॑जी-जलक अपनी पुस्तकों मेँ उचित प्रविष्टियाँ कर, 
लेता है और फिर इस माँग-पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर देता है ताकि यह मालूम हो' 
जाय कि इसकी प्रविष्टि की जा चुकी हे | 

(४) अब कार्य आता है लागत-व्यय-विमाग का | यहाँ पर क्लक लागत- 
सूची (१080 5722) में प्रविष्टि कर लेता है और उस पर अपने हस्ताक्षर कर 
देता है। 
सामग्री-माँग-पत्र 

भण्डार गह से, जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है, वस्तु्यें हमेशा उचित अधि- 
कारी के माँग-पत्र पर ही दी जाती हैं। यह अधिकार उत्पादन विभाग के फोरमैन को 
है | फोसमैन सामग्री-माँग-पत्र पर ही अपनी आवश्यकतायें लिख कर भेजता है। यह 
पत्र निम्न प्रकार का होता है :-- 














हि. 
सामग्री-मांग पत्र 
| निर्माणी आदेश सं०* नल ९५००० ०००४०: 
विभाग ०३४4+०० ३३४०० +१११०१ ५4१9० ०१४४७०७४०७०३७५७३७ ०५०७८ ७९५०० 
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कृपा कर सामग्री वलसससररन्‍ «5 * “न्को सौंप दीजिये 
। | 
मात्रा चिन्ह विवरण । दूर योग 
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माँग पत्र भेजने वाला सामग देने वाला 
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इस सामग्री माँश-पत्र की दो प्रतिलिपियाँ बनाई जाती हैं। एक प्रतिलिपि 
स्टोरकीपर अपने पास रख लेता है। वह यह बताती है कि अमुक सामग्री स्टोर 
से निर्ममित की गई । दूसरी प्रतिलिपि स्टोर-प्रपंजी क्लक के पास भेज दी जाती है जो 
स्ोस्प्रपंजी तथा सामग्री-विवर्ण ( 7740677908 08072 ) में प्रविष्टि कर लेता 
हैं। इन प्रविष्टियों के बाद उसको लागत-लेखा विभाग में भेज दिया जाता है। वहाँ 


| 00. 


पर विभिन्न कार्य ( ]09 ) लेखों में प्रविष्थियाँ की जाती हैं। 
मृल्य-निधो रण 

जो सामग्री मण्डार गृह से निर्गमित की जाती है, उसका मूल्य जिस कार्य के 
लिये वह प्रयोग होती है, उम्तमें लगाते हैं। प्रश्न यह उठतां है कि उसका मूल्य किस 
प्रकार निर्धारित किया जाय ? यदि कारखाने द्वारा उत्तादन काय के लिये प्रयोग होने 
वाली सामग्री का क्रय हमेशा एक ही मूल्य पर हो तो उसका मूल्य मालूम करने में कोई 
कटिनाई नहीं होगी । किन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं। क्रय मूल्य हमेशा घव्ता-बढ़ता 
रहता है। इसलिये सामग्री मिन्न-मिन्र मूल्यों पर खरीदी जाती है । यह भी संभव नहीं 
है क्रि अलग-अलग मूल्य पर क्रय की हुई सामग्री भंडार ग्रह में अलग-अलग स्थान पर 
रखी जाये ताकि निर्ममित करते समय यह मालूम हो जाय कि कौन-सी तथा किस मूल्य 
की सामग्री निगमित की जा रही है । इसलिये एक ऐसी योजना बनाई जाती है जिससे 

“कि निर्ममित सामग्री का मूल्य अधिक से अधिक प्रतिनिधि हो सके | निगमित सामग्री के 

मूल्य को निर्धारित करने के कई ढंग हैं। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं :-- 

( १ ) वास्तविक मूल्य ( 3८(प 97706 ) 

( २) प्रथम-आया-प्रथम-गया ( शि7शना।रन78-0प ) 

( ३ ) अंतिम-आया-प्रथम-गयवा ( ॥,380-॥-778(-0एा ) 

(४ ) ओसत मुल्य ( /ए८०7७९० ?7706 ) 

(५ ) बाजार मूल्य ( १०४४६८४ ?/7८6 ) 

(६ ) स्थिर-मूल्य (77560 97706) 

१--वास्तविक मूल्य:--साधारण रूप से, हम यह पहले बता चुके हैं, कि 
यह सम्भव नहीं है कि मंडार णह में एक ही प्रकार की सामग्री जो अलग-अलग 
मूल्य पर क्रम की गई है अलग-अलग रखी जाय ताकि निर्गम करते समय हर 
'सामग्री का वास्तविक मूल्य मालूम रहे | यदि यह सम्भव हो तो मूल्य निर्धारण की 
इससे अच्छी दूसरी रीति कोई नहीं है | कभी-कमी किसी विशेष कार्य को पूरा करने 
के लिए. किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता पड़ती है | ऐसी दशा में उसका मूल्य 


मालूम रहता है ओर वही मूल्य उस कार्य पर लगाया जा सकता है जिसके लिये वह 
सामग्री क्रय की गई है। 
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२--प्रथम-आया-प्रथस-गया--इस सिद्धान्त के अनुख्यर जो सामग्री मण्डार- 
गह में पहले प्राप्त की गई वही पहले निगमित मी की जायेगी। इसका तात्पर्य यह 
डुआ कि उत्पादक कार्यों के लिये पहले खरीदी हुई सामग्री पहले प्रयोग की जायेगी | 
इस प्रकार निर्गमित सामग्री का मूल्य पुराने मूल्यों के आधार पर लगाया जायेगा ॥ 
यह सिद्धान्त निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा | 
[[97'5070॥ : 
शिा727093568 0६ 8 ०€/४क्का। 70406५४ : 
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३. अन्तिम-आया-प्रथम-गया :--इस सिद्धान्त का आधार यह हे कि जो 
सामग्री सबसे आखीर में क्रय की गई है उसको भण्डार गह में वस्तुओं में सबसे ऊपर 
रखा गया है ओर फिर निर्गमन्‌ करते समय सबसे ऊपर रखा हुआ सामान ही 

पहले बाहर भेजा गया है | इस आधार के अनुसार वस्तुओं का निर्गमन मूल्य वही 
. होगा जो सबसे आखीर में क्रय की हुईं सामग्री का है।- 


ऊपर के उदाहरण में इस रीति के अनुसार निर्गमन मूल्य निम्नलिखित होगा । 


वकाड खालग0व, ६ 2079766 40 6प7 €्काणए6, हराए25 (८ 
६060क्ञांग्रए. 768परी६ :--- 


26706 : 


27०॥ 4, ?प्7ए7098९९ 4000 7945. €) २६४, 2? 5 ॥00. 
3697९॥ 6, ?प7८7358९व 4500 765, (2 [२६४, 3 & 779. 


०7०) 6, 829706 | पा हद गो हे बह 


2500 905, 
४०7०) 20 [चा6ते 900 7703, () 7२४, 3 & 700. 
97०१ 20 829706 4000 77058, (8 २5, 2? 5 770, 
४०7८ 23 ?एफटाब5०त... 2000 7905, ) 7२६. 4 & 770. 


9 000 खात5, (8 7२६, 2 ७ 770, 
चक्षाएं। 235 829706 “2000 7705, (9 7२8, 4 & पा, 


'फैदंपएलसा/>र, निकाल पका. 


3000 पा63, 
872॥ 29 896त 2000 7705. () 7२५, 4 5 गाते, 
(०7०१ 29 2४7८८ 000 7705, (0) 7२४, 2? 8 700. 
760 30 शटा३४४८१.. 000 7805, ७) 7२5, 5 ६ 70. 
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हि हि 000 ऋत5, & 7२5, 2 ७ 706. 
+[87८7 30 फक&70९ | 000 ऋात5- 6२5 5 ७ ते 


2000 १705. 
४37०7 3] 5576व 4000 +703, €&) 7२5, 5 5 774. 
300 7705. (& २४,०० ८00, 

4200 7905. 
(०7८ 3] 39970८ 300 +003. ६: 7२5, 2 5 776, 


४--ओसत मूल्य :--मूल्य निर्धारण की यह पद्धति और पद्धतियों से अधिक 
प्रतिनिधि मानी गई है। इसमें सामग्री निर्ममन तिथि से पहले उसके क्रय के जितने 
भूल्य हैं उन सब का औसत निकाल कर उस मूल्य पर निर्गमन किया जाता हे । 
सांड्यिक्री में ओसत कई प्रकार का होता है । यहाँ पर जिस औसत से हमारा 
चर 


तात्पर्य है वह है मध्यक (770077८00 ६०८7४४८) | यह औसत दो प्रकार का 
होता हे “मा 
(१) साधारण (8८) आओसत । 
(२) भारित (४#८४१४८०) औसत । 
साधारण औसत को मालूम करने के लिए पिछले निर्गमन की तिथि 
निर्गगन तिथि तक जितने बार सामग्री क्रय की गई है उन सब मूल्यों 
उनकी संख्या से भाग देना होता है । इसका निम्न सूत्र है :--. 
_ 0६॥४ ० ६/#42४6 72८65 _ 3/. 
क्र /॥८४४ #६॥206/ कक 


से बतमान 
को जोड़कर 


77 07% €5&॥7]0८. 


7९८८ए८वें ह97८27 4, 4000 +#08, ७६४ २६. 2 
7९८९ए८वं ह०७४०८॥ 6, ]500 #05. »&६ 7२६. 3 
7२६, 2--२5, 3 
2 
व रिक ) 
[897८ (०7०८7) 20, 500 7703. (& 7१5, 25 
ए6८2ए८वं १७४०१ 25, 2000 7703, (2 7२६, 4 
« 23--२8, 4 
:ए९१७४८ 07706 ८ 8, 23 न 8, 4 £ 4 7२5, 3-25 
489806 (०७7८7 29, 2000 #ातठदं$5.,.. & 7२5, 3:25 
फा०-रे 


4०८:४४९ 07706 -- 
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द ॥6८लंए८तूं ै(०7८7 30, 000 7708., (8 7२७, 3 


४ ८ _7?58. 3"23--78. 3 
सैएटाइ86 एप न "एणणठ् 


[छत (४7०१ 3],  500 77058. (8 २5, 4-95 
भारित श्रौसत साधारण झसत से अच्छी हे ओर अधिक प्रतिनिधि है | इसके 
मालूम करने का सूत्र निम्नलिखित है :-+- 


(0४ ० कदांधखदाह 08 #दावे-- (70४ 0 #द/6766 2४72/6504॑. 


ख्््टि्लचिस्रियघय यारा 55 दि दास साद9 सकल डअबसलसससससनन ल्‍न उस... 


(27009 0॥ /#4॥-- (0:४८7४7/9 [१६7८/:६526, 


77 ४8 200ए6 &ऋ॥706 : 


०72) 4, ८८८४ए६० 000 7905. (8 758. 2 - 57२७, 2000 
०४८) 6, रि९८टए८त ]900 ऋरत॑5,. 8728, 3 -5 २७, 4500 
(०7०7 6, 59[8770८2. 23500 77083. - २७, 6500 
3/०7०॥ 20, ॥557८0-3500 7708. (8 7१8. 26 -: ९5, 3,900 


(7२७, 6,500 + 2000 77658, १७, 2:6) 


च्यर्णँ। 20 9०0706 000 7708, (१5, 6500-..3900) ८ १५. 2,600 
3०7०॥ 23 २८९८2८ए८व९ 2000 77058, (8 7१5. 4 57४. 8,000 
3(27९70 23 5297306 3000 7705, (१५६, 8000 -- 2600) 
“7२5. 0,600 
वाएं।) 29 छघ7न्‍ते 2000 7058, (8758, 3:53 ८२७5, 7,070 
(3१8. 0,600 < 3000 7705. 3:53) 
(०३८ 29 82706. 4000 7705... (९४, 0,600-7070) ८ 3,530 
(०००॥ 30 ॥८८शए८त 000 7908, ( [१६, 5 5: 2000 
४०३ 30 829706 2000 7705, (१६, 5000 -- 3,530) 
5६5 8,030 
(०४० 3], ॥&760_ 500 7905, (8 7१₹5, 4,265 ८: २5, 6997-8 
(९४, 8,530 + 2000, ८:२5, 4,265) 
(०7०॥ 3] 820706 500 7705, (१5, 8530-..6397|8) 
-+7७, 232-8 
४--जाजार-मूल्य--इस सिद्धान्त के अनुसार सामग्री के निर्गमन की तिथि 
पर उनका बाजार मूल्य ही प्रतिनिधि माना जाता है और उसी के अनुसार निर्गमन 
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के भूल्4 भाव जाता है| यहाँ पर वाजार मूल्य से तात्पर्य उसश्मूल्य से हें जिस पर कि - 
निर्गमन की तिथि पर वह सामग्री क्रय की जा सके । जो लेखापाल इस पद्धति के पक्ष 
में हैं उनका कहना है कि स्पर्धा या प्रतियोगिता के समय यह आवश्यक है कि 
सामग्री साधारण स्थिति के अनुसार ही मूल्यांकित की जाय | जिन कारखानों में सामग्री 
इस मूल्य से अधिक या कम पर क्रव की गई है वे असाधारण माने जाते हैं। जो 
व्यक्ति इसके पक्क में नहीं है उनका कहना है कि जब क्रय विभाग ने सामग्री चालू 
बाजार मूल्य से कम या अधिक पर क्रय की है तो इससे उसकी क्षमता या अक्षमता 
का पता चलता है और उत्पादन में इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिये । ऐसा कार- 
खाना जिसका क्रय विभाग बहुत सक्षम है अपनी क्षमता का लाभ उठायेगा ही। 
दूसरी ओर ऐसा निर्माण णह जिसका क्रय विभाग सूक्ष्म नहीं है अपने इस दोष से 
हानि उठायेगा | 
ऊपर बताये गये दोषों के अतिरिक्त इस पद्धति में निम्न दोष ओर हैं :-- 
१--इस पद्धति में लागत से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इसलिये लागत-लेखों 
में ऐसे मद होंगे जो वास्तव में लागत में सम्मिलित नहीं होते। 
२--कभी-कमी चालू बाजार मूल्य मालूम करने में बढ़ी कठिनाई का 
सामना करना पड़ता है। 
३---जब-जब वस्त॒यें मर्ठार ग॒ह से निर्गमित की जाये तब-तब बाजार मूल्य 
मालूम करना असुविधाजनक होगा | 
६. स्थिर-मूल्य--बहुत से निर्माणगुहों में सामग्री का एक मूल्य निर्धारित 
कर दिया जाता है ओर इसी पर हमेशा उसको निर्गमित किया जाता है। यह अवधि 
साधारण रूप से एक वर्ष से अधिक नहीं होती । एक वर्ष के बाद फिर स्थिर-मूल्य में 
परिस्थितियों के अनुसार परिवतन हो सकता है । यह मूल्य बड़ी सावधानी के साथ 
तथा काफी जाँच-पड़ताल के बाद निर्धारित किया जाता है| इसका सबसे बड़ा दोष 
यह है कि इसमें न तो चालू बाजार मूल्य ओर न ही लागत-मूल्य की ओर ध्यान 
दिया जाता है। 
सामग्री क्षय ( ५४३४८०४० ) 
कारखाने में सामग्री की वर्बादी दो प्रकार की होती है :-- 
(१ ) साधारण 
(॥ ) असाधारण 
साधारण ज्षय वो सामग्री के प्रकृति के कारण होता है जेते पेट्रोल इत्यादि का 
उड़ जाना ( 0००[०072707 ), नमी आ जाना, ढेर के ठुकड़े करना इत्यादि। 
इसकी मात्रा करीब-करीब स्थिर है और इसके लिये प्रावधान कर दिया जाता है। 
प्रावधान को रीति यह है कि लागत मूल्य से अधिक-मूल्य ( ॥77%06० 97706 ) 


३६ लागत लेखाविधि 
जगा कर सामग्री को निगमित किया जाता है । 
उदाहरण के लिये मान लीजिये किसी वस्तु की १०० इकाइयाँ रु० २७० में 
फ्य कीं । यह वस्तु ऐसी है जिसमें साधारण क्षुय की मात्रा १०% है। इसका अर्थ 
ह है कि साधारण क्षय हो जाने के बाद ६० इकाइयाँ ही बचेंगी १०० नहीं। इसलिये 
गास्तव में रु० २७०, १०० इकाइयों का मूल्य नहीं बल्कि ६० इकाइयों का मूल्य 
| निर्गंमन के समय रु० २६० इकाई मूल्य न लगा कर रु० २७०/६० ८-० ३९००० 
'काई मूल्य लगाया जायेगा । ५ 
असाधारण क्षय वह है जो उत्पादन क्रिया के कारण नहीं होता | इसका कारण 
ऋलछु ओर ही है| यह साधारण क्षय के लिये प्रावधान को मात्रा से कहीं अधिक होता 
(| इस प्रकार का क्षय आर्थिक हानि का एक पद है श्रोर इसलिये लागत लाभ-हानि 
खे म॑ इसको ले जाना चाहिये | 


ऊपर के उदाहरण में मान लीजिये कि १० इकाइयाँ साधारण क्षय के अति- 
रेकत ओर बवांद हो जाती हैं | यह असाधारण क्षय है। इसके लिए निम्नलिखित 
बबस्था की जायेगी :-- 

१ इकाई का मूल्य ( साधारण क्षय के पश्चात्‌ )र० ३ है 

१० ता जी पा रु० ३० 

कुल सामग्री का मूल्य रु० २७० था | इसमें से असाधारण क्षय की राशि 
:० ३० अपलेखित करने के पश्चात्‌ रु० २४० उत्पादन के लिये माने जायेंगे | 


£52४'९४५८ 


[, 7)58778ण5४7 726) 5 (वा ह9 2709 ६६९००१०] डरि९0फांआं।07 
3 (08 2:0600ए08 8०4 छए४० 6 प्रावल्ञ७0ए 0६ 09887709 09 
एप एप प्यद्षांशाए& 0707 006 ]00 ६0 2707767. 
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प्र 67९07, बाते €5एथ्ििंत ६96 एपफए056 बाते पाए 07 5प०) ००:०5, 

3, ४४छञा6 83707 70[6€8 070 (८ 70[0५७778 : 

(६) 88॥ 06 ०८९०७] 

(9) 7७96७ ॥77९४६0%फ 

(८) ॥70एशश07ए पप्राश0ए८ए 

(४) 870765 70९97 ०६८ 

(6) ह7नए-क7587 (0 पा 


4... ग्रग फ्रला005 ठ फपलंमड 58068 (४079 80765 87९ 40 00707009 
3९ है शजएथिए 6 डालए5 जीपटा ग्रापड 956 ६९० प्रस्तत्त ९६००७ #ट३0०१ ६० 
25076 (76 94270ंग्रड 6 6 50665 ॥,00807 4०८००एवा., 
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है. 


3... 8८753 6 छ9702९तप76 ई00ज6त॑ ई07 ६४६ ३550९ 0 580765 770 & _ 
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0पां: 50768 २ 
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(६) 9607€5 रिट्तृणांशंध09 ०६६ 
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अध्याय ४ 


श्र्सं ( 4,20007' ) 


श्रम दो प्रकार का होता है :-- 

(१) प्रत्यक्ष (/0776८0) श्रम 

(२ ) अप्रत्यक्ष ([70776८) श्रम 

प्रत्यक्ष श्रम वह है जो कि उत्पादन किया में वास्तविक रूप से लगा हो ओर 
जिसका मूल्य उचित रीति से तिकाल कर उत्पादन की हर इकाई के लिये मालूम किया 
जा सकता है । यह श्रम प्रधान लागत का एक तत्त्व है । 

अप्रत्यक्ष श्रम वह है जिसका सम्बन्ध उत्पादन कार्य से अवश्य है किन्तु जिसकी 
उचित माप उत्पादन की हर इकाई के लिये नहीं की जा सकती | इस कारण से इसको 
प्रधान लागत का एक भाग न मान कर अधिव्यय (07८: ८७०) मान लेते हैं और 
फिर किसी न्यायसंगत रीति द्वारा इसका वंटन कर देते हैं । 


लागत लेखा विधि की दृष्टि से एक कारखाने में श्रम से सम्बन्धित दो समस्‍यायें 
होती हैं :-- 

१--अश्रमिकों की उपस्थिति और उनके कार्य का ब्योरा 

२--उनको दी जाने वाली भति तथा उसका आधार | 

इन्हीं दो समस्याओं का विवेचन हम इस अध्याय में करेंगे | 
कारखाने में उपस्थिति 

एक कारखाने में श्रम-नियन्त्रण की योजना बनाने में हर श्रमिक की हाजिरी 
(उपस्थिति) का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही एक मज़दूर कारखाने के भीतर आये 
तुरन्त उसके मुख्य द्वार पर उसके आने का समय किसी रजिस्टर ( पंजी ) में लिख 
लिया जाना चाहिये | इसी प्रकार जब वह कारखाने के बाहर जाय, चाहे बीच में 
या कारय समाप्त कर, उस समय भी उसके बाहर जाने का समय लिखा जाना चाहिये | 
इस अमिलेख से भति-विभाग उसके कारखाने के भीतर रहने के समय को जान लेता 
है| इससे उसके भति की गणना की जाती है । 


४० लागत लेखाविधि 


कारखाने के "मुख्य द्वार पर श्रमिकों के आने-जाने के समय को लिखने की 
ई विधियाँ हैं। इनका वर्गीकरण हम तीन भागों में कर सकते हैं :-- 

१--हस्तलिखित अभिलेख 

२७-टली पद्धति 

३--मशीन द्वारा 


पहली रीति बहुत पुरानी है ओर विशेषतया उन कारखानों में प्रयोग होती है 
जहाँ मजदूरों की संख्या बहुत कम हो | इसमें हर कारखाने में एक दाइमकीपर मुख्य 
द्वार पर रहता है जो मजदूरों के आने-जाने का समय एक रजिस्टर में लिख लेता हे । 
कहीं-कहीं पर टाइमकीपर स्वयं कारखाने के विभिन्न उत्पादन विभागों का चक्कर लगा 
कर उनमें काम करने वाले मज़दूरों की हाज़िरी लेता हे । 

यह पद्धति दोषपूर्ण है। श्रमिकों तथा टाइमकीपर में ठीक समय के निर्धारण 
पर अकसर भगशणड़ा हो जाता हे और मार-पीट की नौबत आ जाती है। दाइमकीपर 
यदि चाहे तो कुछ अमिकों का पत्षपात कर सकता है ओर जब वे देर से आरयेंया न 
आयें तो भी उनकी उपस्थिति ठीक दर्शा सकता -है । 


इस पद्धति का सुधार दूसरी पद्धति द्वारा किया गया है। इसमें कारखाने के 
बाहर समय-दफ्तर में एक बड़े बोर्ड पर हुक लगा कर टीन या अन्य धातु के बने 
टेली, जिसमें एक नम्बर लगा रहता है, लग्का दिये जाते हैं। कारखाने के हर श्रमिक 
को एक नम्बर निर्धारित कर दिया जाता है। जब एक श्रमिक कारखाने में आता है 
तो वह फाटक के बाहर टेंगे हुये बोड में से अपने नम्बर की टैली निकाल कर उसको 
एक निश्चित स्थान पर रखे हुवे ठब में डाल देता है | जब कारखाने में आने का 
समय बीत जाता है तब उस टब में से टेली निकाल कर उनका नम्बर लिख लिया 
जाता है। जो वेलियाँ बाहर वोर्ड में टैँगी रह जाती हैं .वे अनुपस्थिति श्रमिकों के 
नम्बरों को बताती हैं। इनका नम्बर एक दूसरे रजिस्टर में लिख लिया जाता है। इन 
अमिलेखों को बाद में भति-विभाग में मेज दिया जाता है। वहाँ पर उपस्थिति के 
अनुसार भृति की गणना की जाती हे | 

इस पद्धति में भी पहली पद्धति की भाँति अनेकों दोष हैं। दाइमकीपर तथा 
श्रमिकों में हमेशा ऋगड़ा होता रहता है | एक श्रमिक अपने मित्र के नम्बर की टेली, 
जबकि वह मित्र अनुपस्थित हे, निकाल कर टव में डाल सकता है । 

इन्हीं दोषों को दूर करने के लिये उपस्थिति का अभिलेख मशीनों द्वारा रखा 
जाता है| यह तीसरी पद्धति बहुत अच्छी है। ऐसी ही एक मशीन की तस्वीर अगले 
(ष्ठ दी जा रही है :-- 





इस तस्वीर को देखने से पता चलेगा कि इसके तीन भाग होते हैं | मुख्य मशीन 
के दाँये-बायें दो बड़े-बड़े रेक होते हैं| इन दोनों को बोड्डों में श्रमिकों के नम्बर के* 
अनुसार गेंट-का्ड रखे रहते हैं | सबेरे जब श्रमिकों के कारखाने में आने का समय होता 
है तो टाइमकीपर इन कार्डों को “बाहर” बोर्ड पर नम्बर के अनुसार लगा देता है। 
श्रमिकों के आने पर वे अपने नम्बर का कार्ड निकाल कर बीच में मुख्यः मशीन में 
डाल देते हैं। जेसे ही एक श्रमिक अपना कार्ड डालता है और एक बटन दबाता हे 
रन्‍त एक घन्टी बजती है और उसके कार्ड पर उसके आने का समय, घन्य, मिनट, 
सताह का दिन, सबेरा या शाम, सब छुप कर कार्ड बाहर आ जाता है । इस कार्ड को वह 
“भीतर” बोर्ड पर अपने नम्बर से रख देता है और कारखाने के भीतर अपने कार्य 
पर चला जाता हे | 


दोपहर में अवकाश के समय या अन्य किसी समय जब कोई श्रमिक कारखाने 

के बाहर जाता है तो वह “भीतरी” बोड् से अपना कार्ड निकाल कर मशीन में डाल 

देता है और उसमें से समय इत्यादि छपने के बाद जब कार्ड बाहर आ जाता है 

तो वह उसको “बाहर” बोर्ड में रख देता है। कुछ ऐसी नई मशीनें निकली हैं जो 

अनियमित समय, जेसे देर से आना; जल्दी बाहर चले जाना इत्यादि, लाल रंग की 
९ 


स्थाही से छाप देती हैं जिससे भुति विभाग को बिना किसी कठिनाई के पता चल 
जाता है । 


लागत लेखाविधि 


इस प्रकार की मैशीन होने से ट|इमकीपर और मजदूर के बीच होने वाले कड़े 
की संभावना समाप्त हो जाती है | श्रमिक स्वयं ही अपना समय मशीन के द्वारा काड 
पर छाप लेता है| इस मशीन में हर काई डालने पर घन्टी के बज उठने के कारण 
कोई श्रमिक अपने किसी अनुपस्थित मित्र की सहायता नहीं कर सकता । 


काय पर उपस्थिति 


श्रमिक के कारखाने के भीतर रहने के समय को लिख लेना पर्याप्त नहीं है । 
लागत-लेखों की परिशुद्धता बढ़ाने के लिये यह जानना भी आवश्यक है कि एक श्रमिक 
ने वास्तविक रूप से कार्य करने में कितना समय लगाया, तभी ही हमें उत्पादन की प्रति 
इकाई के सच्चे मूल्य का पता लग सकता है। कारखाने के भीतर व्यतीत किये गये समय 
तथा उत्पादन कार्य में लगाये गये समय में कुछ श्रन्तर तो होता ही है। इसके कई 
कारण हैं | उनमें से कुछ निम्न हैं ;:--- 


१--आरखाने के मुख्य द्वार से उत्पादक विभाग तक श्राने में व्यतीत हुआ 
समय | | 

२--विश्राम आदि में बिताया गया समय | 

३--शक कार्य से दूसरे कार्य तक जाने का समय, यदि श्रमिक को एक कार्य से 


[७७.. 


दूसरे कार्य के लिये भेजा जाता है। 
४--मशीन इत्यादि की मरम्मत के लिये बिताया गया समय | 
४--जानबूक कर समय बरबाद करना | 


समय के इस अन्तर की छानबीन की जानी चाहिये और यदि अन्तर आव- 
सपंकेता से अधिक है तो इसके लिये उचित कार्यवाही की जानी चाहिये | 


कार्य पर व्यतीत किये गये समय को लिखने, जाँच करने, आदि की कई विवियाँ 
हैं| हमारे देश में जहाँ श्रमिक पढ़े-लिखे नहीं हैं और अपने हाथ से किसी प्रकार के 
प्रषत्र आदि को नहीं भर सकते हैं वहाँ यह कार्य फोरमेन करता है। कारखाने 
के फाटक पर जब एक श्रमिक भीतर आता है तो जिस विभाग में वह कार्य 
करता है उसकी देनिक-उपस्थिति-पंजी (7)|9 (५४८० 70] ) में उसके आने 
का समय लिख कर वह पंजी उसके विभाग में भेज दो जातो है। वहाँ का फोरौन 
उसमें मज़दूरी की दर, उन कार्यों का विवरण जिनमें वह लगा रहा है, हर कार्य के 
लिये व्यतीत किया गया समव आदि भर कर उस सूची को लागत-लेखा विभाग में 
भेज देता है जहाँ कुल मज़दूरी को गणना कर उसको अर लग-अ्र जग कार्यों में व॑ंटित क्र 
दिया जाता है। अगले इष्ठ पर हम देनिक-उपस्थिति-पंजी का नमूना देते हैं :-- 


अ्म ४ रे 
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लागत लेखा विभाग हर मज़दूर की उपस्थिति का एक सारांश तैयार करता है | 
यह सारांश, जिसका नमूना आगे दिया है, यह बताता है कि एक श्रमिक ने प्रतिदिन, , 
प्रति सप्ताह तथा माह भर कहाँ-कहाँ पर कितने घमन्टे कार्य किया है। कुल कितने धन्टे 
उसने माह भर कार्य किया है, उसकी मजदूरी की दर क्या है ओर उसने कुल मज़दूरी 
कितनी अजित की है ! 

अधिसमय ( (0ए०7४776 )--साधारणतः जहाँ तक हो सके अधिसमय 
कार्य मजदूरों से नहीं लेना चाहिये | इसमें न तो श्रमिक अधिक क्षमता से कार्य कर 
सकते हैं क्योंकि वे थके हुये होते हैं और कारखानों की मशीनों में भी अतिअ्रधिक 
अवक्षयण ( (९०76८७४०० ) होता हैे। इसी कारण से अधिसमय की दर 
साधारण दर से अधिक होती है । परन्तु कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें कि लगातार 
काम चालू रखने के लिये अधिसमय काम करना ही पड़ता है। जेसे इमारतों आदि 
के बनाने में कभी-कभी बराबर काम करना पड़ता हे अन्यथा सारा काम बेकार हो 
जायेगा। इसी प्रकार कमी-कमी किसी प्रसंविदे ( (५0770 ) को परा करने के लिये. 
भी अधिसमय' कारय करने की आवश्यकता होती हे । 

अधिसमय' काय॑ करने के लिये कारखाने के प्रबंधक को अनुमति आवश्यक 
है | सम्बन्धित विभागों के फोरमैन दनिक-उपस्थिति-पंजी में रोज अधिसमय' का 
विवरण लिख दंगे। 
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कार्य जिनमें वह व्यस्त रहा हे 
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सृति-सूची ओर भृति का भुगतान 
हर कारखाने में निश्चित अ्रवधि पर मति-सूची ( ५४०865 596८ ) तैयार 
की जाती है| इस सूची में, विभिन्न मजदूरों की मजदूरी, ( साधारण तथा अधिसमय 
की ) तथा उससे की गई कणोतियाँ और वह राशि जो कि उनको वास्तविक रूप से 
मिलना चाहिये, स्पष्टरूप से लिखी रहती है| आधुनिक कारखानों में इन सूचियों को 
गश्प किया जाता है | 
गज़दूरी के भुगतान की कई विधियाँ हो सकती हैं | यह वास्तविक रूप से 
कारखाने के श्रमिकों की संख्या पर निर्भर है| कहीं-कहीं पर तो मति-क्लर्क कारखाने के 
हर उत्पादक विभाग में स्वयं जाता है और वहाँ. के फोरमैन के सामने हर श्रमिक को 
बुला कर रोक ( (:28॥ ) राशि गिन कर उसको दे देता है | उस श्रमिक के हस्ताक्षर 
था अंगूठे के निशान को वह ले लेता है। एक दूसरी पद्धति, जो बहुधा बड़े-बड़े 
कारखानों में प्रयोग की जाती है, के अनुसार भृति-विभाग हर श्रमिक की भति ठीक- 





टीक गिनकर छोटे-छोटे डिब्बों में रख देता है जिसके बाहर राशि लिख दी जाती है। 
तत्पश्चात्‌ भ्रुगतान के दिन एक जिम्मेदार अधिकारी के सामने भुति-क्लक इन डिब्बों 
को लाकर रख देता है| वह अधिकारी विभिन्न विभागों के फोरमैन के सामने, ताकि वे 
अपने-अपने विभागों के श्रमिकों को पहचान सकें, हर विमाग के श्रमिकों को एक-एक 
कर बुलाता है ओर उनको उनके नाम का डिव्बा दे देता है और उनका "हस्ताक्षर या 
अंगूठे का निशान ले लेता है | हर श्रमिक को थोड़ा समय दिया जाता है ताकि वह 
डिब्वे पर लिखी हुईं राशि तथा वास्तविक रोक का मिलान कर ले | 

हमारे देश में श्रमिकों के निरक्षर होने के कारण चेक से भुगतान करने की 
पद्धति चालू नहीं है | श्रमिक अपना रुपया यहाँ पर वेकों में नहीं रखते हैं। प्रशासन 
विभाग के कर्मचारियों को अवश्य ही चेक दिया जा सकता है | 

भृति भुगतान करने में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि इसमें 
कपट की संभावना बहुत है। अक्सर झूठे श्रमिकों का नाम लिखकर कपटी कर्मचारी उनकी 
भृति अपने जेबों में भर लेते हैं | इससे प्रबन्धक वर्ग को हानि होती है और कारखाने 
को स्पर्धा करने की क्षमता कम होती है | इसलिये भृति से सम्बन्धित आभ्यन्तर-अवरोध 
( +गरा८775 (:6८४६ ) पद्धति होना अत्यन्त आवश्यक है | ऐसी पद्धति के लिये 
निम्न बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये :--- 


( १ ) लागत-लेखाविधि तथा साधारण लेखा विधि का संगठन समुचित रूप « 
से किया जाना चाहिये। 

(२ ) एक विभाग की भृति-सूची का बनाना तथा जाँच करना एक ही व्यक्ति 
के हाथ में न होना चाहिये | एक कलक का काम दूसरे कलक द्वारा देखा 
जाना चाहिये | 

( रे ) जिस व्यक्ति ने एक विभाग की भति-सूची तैयार की है उसको उस 
विभाग के भ्रुगतान का कार्य नहीं देना चाहिये | 

( ४ ) जहाँ तक संभव हो एक जिम्मेदार व्यक्ति को, जिसका संबंध भृति सूची 
के बनाने तथा जाँच करने से न रहा हो, भति-धुगतान का कार्य सौंपा 
जाना चाहिये । 


( ५४ ) भूति-सूची के योग के बराबर चेक लिख कर बैंक से रुपया निकाल लेना 
चाहिये । 
( ६ ) जिस विभाग के श्रमिक को मज़दूरी दी ज्ञा रही हो उसके फोरमैन का 


होना आवश्यक है ताकि वह उनकी पहचान कर सके | इससे भूठे 
श्रमिकों की संभावना कम होगी | 
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( ७) जिन द्वृतियों को किसी श्रमिक ने न लिया हो उनके विषय में स्वतंत्रता- 
पृर्वंक जाँच की जानी चाहिये । 
( ८) समय-समय पर मजदूरी से सम्बन्धित प्रमाणकों तथा अन्य अमिलेखों 
की जाँच की जानी चाहिये। 
( ६ ) अधिसमय के लिये पहले से उचित अनुमति प्रांत्त कर कर लेना चाहिये । 
उसकी सूची में फोरमन के हस्ताक्षर होना आवश्यक है । 
आतलत्य में बिताया गया समय ( ॥006 ५४४८ ) 


सुस्ती या आलस्य में बिताया गया समय दो प्रकार का होता है : 
१--सामान्य ( १२०४४7%। ) तथा 
२--असामान्य' ( &०707779/ ) 

सामान्य आलस्य का समय तो आवश्यक है । बिना इसके काम नहीं चल 


सकता है | इसका मूल्य मालूम करके उसको अधिव्ययः ((0ए८/7८90) मान कर उस 
रूप में प्रधान लागत में जोड़ देते हैं | 


निम्नलिखित उदाहरण से इसका व्यवहार स्पष्ट हो जायेगा :--- 


| उदाहरण--मान लीजिये एक मजदूर कारखाने में ८ घन्टे कार्य करने के 

लिये नियुक्त किया गया | उसकी मजदूरी २५ नये पेसे प्रति घन्टा है | इस प्रकार से 
उसकी एक दिन की मजदूरी रु०८>८*२५८ २०० है। पिछले अमिलेखों से पता 
चलता है कि वह उत्पादक कार्य में केवल ७३ धघन्टे व्यतीत करता है और बाकी समय 
आलस्य में गँवाता हे । 

रू 
«« ८ धन्टे की उसकी भति रु० "२५ की दर से पु २९०० 
७३ » 9» मजदूरी जो उसने उत्पादन में लगाया 


२० २५ की दर से ८ १*ट७ 


आलस्‍स्य के समय का मूल्य 
इस राशि को अधिव्यय मान लिया जायेगा । 
इसकी दूसरी रीति यह भी हो सकती है कि उसकी भुति प्री रु० २९०० उत्पादन 


ऊीय मे सम्मिलित कर ली जाय, किन्तु उसका प्रति घन्ठा दर बढा लिया जाय। 
अधिकतर दूसरी ही रीति का प्रयोग किया जाता है | 


०९१३ 


॥ 


असामान्य आलस्य का समय उचित सावधानी तथा सतर्कता द्वारा बचाया 


जा सकता है । इसका कारण मशीन में दृट-फूट होने से उसका रुक जाना, सामग्री को 
देर से प्राप्त करना या जानवूक कर समय बरवाद करना, हो सकता है| उचित 
नियोजन की इसके लिये अत्यन्त आवश्यकता हैं| इस पद से हुई हानि का उत्पादन 
से कोई सम्बन्ध नहीं हे। इसलिये इसको लागत-लाभ-हानि लेखे में ले जाना 
चाहिये | 

बाहरी मज़दूर ( (2प्रां-४०7४८7५ ) 


बाहरी मज़दूर वह व्यक्ति है जिसने कारखाने में नौकरी नहीं की हे किन्तु जो 
कारखाने का कुछु काम ले जाकर अपने घर में करता है। कपड़े इत्यादि सिलने के 
व्यापार में बाहरी श्रमिक बहुत रहते हैं । इनकी मज़दूरी इनके कार्य पर निर्भर है, समय 
पर नहीं । ऐसे मज़दूरों की अलग एक सूची रखी जाती है जिसमें निम्नलिखित बातें 
लिखी रहती हैं :-- 

१--वाहरी मज्भवूर का नाम व पता 

२--उस कार्य का नम्बर जिसका भाग वह पूरा कर रहा है 

३--उसको निर्गमित सामग्री 

४--बनी हुई वस्तुओं की प्राप्त मात्रा 

५--बनी हुई वस्तुओं की जाँच | उनमें से कितनी मान ली गई हैं ! 

६--भुगतान या मज्जञदूरी की दर 

७--उसको दी जाने वाली राशि, कयेतियाँ इत्यादि 

८--बाकी बची हुई वस्तुओं को प्राप्त करने का समय | 


भ्रति शोधन की प्रणालियों 
श्रम से सम्बन्धित सबसे मुख्य समस्या भति शोधन की रीति है | किसी भी 
कारखाने में मुति शोधन की वह प्रणाली अपनाई जानी चाहिये जो सरल हो, 
सुगम हो और जो कर्मचारियों को स्वीकार हो। ऐसी प्रणाली के होने से बहुत से 
लाभ हैं । 
यह तय करने के लिये कि किस कारखाने में कोन-सी पद्धति उत्तम रहेगी 
निम्न बातो का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये :-- ु 
१--पद्धति ऐसी हो जो उचित मालूम हो ओर जिसको श्रमिक मी उचित तथा 
न्‍्य[|यसंगत कहें । इससे काम रुकने या हड़ताल होने की संभावना कम 
होती हे । 
२--वह सरल ओर सुगम हो | 


८ - लागत लेखाविधि 


| आाक। 


३--उसे इस प्रकार की होनी चाहिये कि भुति को अधिक अजन करने के लिये 
प्रोत्साहन मिले । 
४--प्रशासनिक व्ययों में मितव्ययता हो सके | 
पू-..भ्रम-परिवतन ( ,80077 ४ए770ए67 ) कम हो ऐसी पद्धति चुनना 
- चाहिये | 
६--वह पद्धति उचित रहेगी जिसके कारण अनुपस्थिति (&०86४6८977) 
कम से कम हो। 
प्रणालियाँ 
मुख्यतया मज़द्री के भुगतान की दो प्रणालियाँ हैं :-- 
१--समयानुसार ( 2८00/वं%४ ६0 ४776 ) 
२--कार्यानुसार (0८०07वींग९ 0 ४०72) 
पहली रीति को कहते हैं “समय भति” तथा दूसरी को “कार्यकर्म भृति ।”” 
समय-भृति ( 7777० ५४०९८ )--इस रीति के श्रन्तगंत मज़दूर को एक 
निश्चित समय के लिये एक निश्चित दर से भुगतान किया जाता है। यह निश्चित 
समय प्रति धन्य, प्रति दिन, सप्ताह या प्रति माह हो सकता है । इस समय में कितना 
उत्पादन उस अमिक ने किया यह नहीं देखा जाता है। केवल उसको उपस्थिति के हो 
आधार पर उसको भृति दी जाती है | 
इस पद्धति का ग्रति उत्पादन-इकाई का श्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है यह नीचे 
तालिका में दिखाया गया है । 


अाकानाल वा (पता शारदा 552 यप दाद 400७८५१३ा अदरक द्धप/रायखप या सच ाक्रक करा पाए पाक क 





उत्पादन समय भति की गणना | प्रति इकाई 
इकाइ्याँ कार्य के घन्टे | भुति-द्र कुल भति । श्रम लागत 
ल्‍ “| नकल 
| नण्वेंते | नण्केते | न» कै 
१०... ८ | २० |. १६० १६० 
११ ष् २० १६० १४*६ 
१२ व्द २० १६० १२*३२ 
१३. | & २० १६० १२३ 





ऊपर की तालिका देखने से पता चलता है कि जितना ही अधिक उत्पादन होगा, 
इस पद्धति के अनुसार प्रति-इकाई-भ्रम-लागत. कम होती जायेगी | 





इस पद्धति के गुण 
१--हर मज़दूर को मज़दूरी मालूम करना आसान ६ । 
२--एक ही प्रकार के कार्य में लगे हुये व्यक्तियोँ की आय करीब-ऋरीब समान 
रहती है । 
३--ज्रयोंकि किसी व्यक्ति को कोई जल्दी नहीं रहती इसलिय उत्पादन उत्तम 
प्रकार का होता हे | 


१--श्रमिकों को समय के मूल्य का ख्याल नहीं रहता । वे आलस्ब में इधर 
उधर समय बिताने के ताक में रहते हैं । 
२--अलग-अलग कार्य-क्षमता के व्यक्तियों को करीब-करीब समान राशि 
मिलती है | 
३--दर श्रमिक कितना कार्य-कुशल हे यह जानना बड़ा कठिन हो जाता है | 
कार्य-भुति--इस व्यवस्था में उत्पादन की हर इकाई के लिये पहले ही से 
मज़दूरी निर्धारित कर दी जाती है | जो व्यक्ति जितनी इकाइयाँ तैयार करता है उसको 
उसी दिसाव से भृति दी जाती है | इस कारण से जितनी ही अधिक इकाइयाँ एक व्यक्ति 
बनायेगा उतना ही अधिक मज़दूरी उसकी होगी। । 
नीचे की तालिका में इस पद्धति का प्रति-उत्पादन-इकाई के ऊपर श्रम- लागत 
का प्रभाव दर्शाया गया है :-- 


त्स्भ 





3 पथ काश ा 
हा ् ! हि | 
इकाई | कार्य के घन्टे | कार्य भृति | कुल भूति | लागत 
जा (४ | 
| । र्त्त्‌० पे० ५ ' न्ट। प्‌० | न पे 5 
। प्रति इकाई | 
डे ४ १० । ९०० । १७ 
। ' । 
रे वर १० ११० १० 
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। ; | । 
्‌ । वर । १० | १२० | १० 
। ।' 
र्‌ डे ट्ः ९ 0 | २ रे 3 १ ० 








उबन्‍ऊ० 


भू लागत लेखा विधि 


रहेगी । उसमें उच्चावचन नहीं होता है | अलग-अलग मन्नदूर जितनी इकाइयाँ बनाते 
हैं उसी के अनुसार उनकी भ॒ति घय्ती-बढ़ती रहती है । 


इस पद्वति के गुण 
. १-देनिक भुति की गणना कठिन नहीं;है । केवल यह मालूम करने की 
आवश्यकता है कि एक व्यक्ति ने कितनी इकाइयाँ बनाई। उन इकाइयों 
का इकाई-दर से गुणा कर उसकी कुल मज़दूरी मालूम की जा सकती है । 
२--क्योंकि इस पद्धति से श्रमिकों को अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन 
मिलता है और अधिक उत्पादन होने से कारखाने की प्रति इकाई 
अधिव्यय कम हो जायगी | 
३-किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से पहले इकाई-अम-लागत मालूम किया 
जा सकता है । 
४--श्रमकों को उन्हीं की ही योग्यता के अनुसार मजदूरी मिलती है । 
प--अभ्रमिक इधर-उधर आलस्‍स्य में समय नहीं बितायेंगें। कारखाने में 
प्रवन्धकों को आलस्य में बिताये गये समय की मजदूरी नहीं देना पड़ता | 
६--अ्रमिक मशीन तथा यंत्रों का उपयोग वड़ी सावधानी से करते हैं ताकि 
उनमें गड़बड़ होने से कार्य न रुक जाय | 
इस पद्धति के दोष 
१ “उचित ओर न्याय संगत कार्य-दर क्या होगी यह मालूम करना कठिन 
हे । 
२--जब कारखाने के मालिक यह देखते हैं कि इस पद्धति से कार्य करने पर 
मज़दूर काफी पेदा कर लेते हैं तो उनको दर के घटाने का प्रलोभन 
होता है । 
३--श्रमिक लगातार अधिक से अधिक उत्पादन करने में जुरे रहते हैं इसलिये 
वे लोग निर्मित वस्तु के अच्छे होने या न होने का ध्यान नहीं देते | 
४--एक ही प्रकार के कार्य करने वाले मज़दूरों की आय में मिन्नता होने के 
कारण उनमें आपस मे मनमुटठाव, जलन तथा फूट रहती है । 
भृति-शोधन की अन्य पद्धतियाँ 
इन दो मुख्य पद्धतियों को छोड़कर भ्रति शोधन की अन्य बहुत-सी पद्धतियाँ 


हैं | इन सब पद्धतियों द्वारा यही प्रयत्न किया जाता है कि किसी प्रकार अधिक से अधिक 

उत्पादन करे के लिये श्रमिक को प्रोत्साहन दिया जाय | हम यहाँ पर तीन पद्धतियों 
५ ३, 5 ओर न्‍ 

का वर्णन करगे। वे ये है :--- 


१-हेलसी-आधिवय-प्रणाली (०]5९ए 7+रकरंपात 2][90) 


श्रम ५१ 


२--रोवन को प्रणाली (8०0एछदाए5 >४८६४४००0) 

३--टेलर की प्रणाली (+9ए077? ८६४००) 
हेलसी-आधिक्य-प्रणाली-- क्‍ 

यह झूति शोधन की अमेरिकन प्रणाली है जिसके निर्माता भी हेलसी थे। इस 
के अनुसार हर एक श्रमिक को एक देनिक झूति मिलना है चाहे वह निर्धारित कार्य 
पूरा करे या उसते कम करे | अधिक-ऋति (बोनस) केवल उसी व्यक्ति को मिलना है जो 
साधारण काय से अधिक पूरा करे। यह साधारण या प्रसासान्य कार्य पिछले अमिलेखों 
( रिकर्डों ) को जाँच कर किया जाता है । जो श्रमिक तेजी से कार्य करके निर्धारित कार्य 
से अधिक पूरा करे ओर इसटप्रकार कारखाने का वहुमूल्य समय वचाये उसी को आधि- 
क्य ( प्रीमियम ) दिया जाता है। आधिक्य का आधार वह समय हे जिसको कि 
श्रमिक बचाता है| इस बचाये हुये समय का कुछ मागजो प्रायः बन्दे की रति का रछ 
प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक होता है आधिक्य के रूप में दिया जाता है | 

नीचे की तालिका से इस पद्धति का इकाई श्रम-लागत पर प्रभाव पता चलता 
है | इसमें बोनस ( आधिक्य ) वचाये हुये समय का ४०९ माना गया है | ( निर्धारित 
कार्य १२ इकाई है ) 
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पर लागत लेखा विधि 


रोवन की प्रणाली-- 

हेलसी की पडांते मे एक बड़ा दोष था वह यह कि बहुत, ही कार्यकुशल 
श्रमिक देनिक निर्धारित श्ति से दुगना तथा तिशुना आधिक्य पेदा कर लेता था। 
प्रबन्धक वर्ग इतना अधिक आधिक्य देना नहीं पसन्द करते थे | इस स्थिति में श्री जेम्स 
रोबन ने सुधार किया | इन्होंने हेलसी की ही भाँति श्रमिकों को एक देनिक निर्धारित 
भति देना तय किया किन्तु इन्होंने आधिक्य गणना की रीति बदल दी | इनकी गणना 
के अनुसार आधिक्य कमी भी देनिक-निर्धारित-भ्ति से अधिक हो ही नहीं सकता था-। 
इन्होंने आधिक्य मालूम करने के लिये निम्न सूत्र प्रयोग किया | 


करे (“ध 


[0] [0] कम हि 2] (8७ बचाया समय 
अआपधिक्य -- किये गये काम के समय की दनिक भति « 


प्रमाप समय 
उदाहरण के लिये मान लीजिये कि एक व्यक्ति निधोरित कार्य ८ घंटे ( प्रमाप 
समय ) के बजाय ६ घन्टे में ही पूरा कर लेता है तो ६ घन्टे काम करने पर वह निम्न- 
आधिक्य प्राप्त करेगा । 
आधिक्य ८|[ ६।घन्टे २ २० नण्पे० ] >3 
ब्य३े० न० प० 
इसलिये ६ घन्टे काय करने पर उसकी कुल झूति होगी :-- 
६ घन्टे २. २० न० प० +- ३० न० पे० 
८: १७० न० पे० 


इसी रफ्तार से काम करने पर वह ८ घन्टे में कुल २०० न० १० भ्ति अजित 
करेगा | 
टेलर की ग्रणाली 

डा० टेलर, जो उद्योगों में वैज्ञानिक प्रबन्ध के जन्मदाता हैं, ने अपनी एक नई 
भ्ति-शोधन की प्रणाली निकाली । यह प्रणाली उन्होंने काफी छानबीन तथा समय, गति 
(7707007 ) और थकावट ( £2४076 ) अध्ययन के बाद मालूम की | उन्होंने दर 
कार्य को करने की सबसे अच्छी रीति तमाम प्रयोगों के बाद निर्धारित की और यह भी 
मालूम किया कि उसको पूरा करने में कम से कम समय कितना लगेगा। उनकी यह 
आशा थी कि इतने अध्ययन के वाद निर्धारित किये हुये कार्य को हर एक श्रसिकअवश्य 
'पूरा करेगा | इसलिये उन्होंने मजदूरी की दो दरें नियत कीं, एक उन श्रमिकों के 
लिये जो नियत समय में निर्धारित कार्य नहीं पूरा कर सकते तथा दूसरी उनके लिये 
जो उसे पूरा कर लेंगे । दूसरे प्रकार के श्रमिकों की ऋूति को दर पहले प्रकार के श्रमिकों 
की दर से बहुत ऊँची थी । टेलर की प्रणाली की दोनों दरें कार्य भति पर ही 
आधारित हैं । हु 


श्रस्‌ फूड 


आगे दी गई तालिका से इस प्रणाली के अनुसार इकाइ*उत्पादन पर श्रम-लागत 
का पता चलता है | 
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हे कार्यमम-भति 

| प्रमाप कार्य . उप्रसाप कार्य 
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१्औ | द्द | २० जन्मे | ३०० २० 





ऊपर की तालिका को देखने से पता चलता है कि जब प्रमाप काय पूरा हो 
जाता है या उससे अधिक कार्य किया जाता है तो अनुकर्म श्ति की दर ऊँची होने के 
कारण इकाई श्रम मूल्य वढ जाता हैं। किन्तु जब प्रमाप कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो 
इकाई मूल्य बहुत कम रहता है । वास्तव में इस पढ्वति में श्रम-लागत न बढ़ती हे और 
न घटती है वह समान रहती है। 
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अध्याय ४ 
उयय (8&57९४७5९७ ) 


प्रत्यक्ष व्यय 


प्रधान लागत का तीसरा तत्त्व प्रत्यक्ष व्यय (076८६ #डा2८7868) है । ये 
व्यय वे हैं जो विशेष रूप से किसी एक विशेष कार्य के लिये किये गये हों | इनसे अन्य 
कार्यों को कोई लाभ नहीं पहुँचता । इस प्रकार के कुछ व्यय निम्नलिखित हैं :-- 
१--किसी विशेष ठेके या कार्य को प्राप्त करने के लिये किये गये यात्रा-व्यय, 
खाने के व्यय, वस्तुओं के भेंट करने के व्यय आदि । 
२--का रखाने से बाहर होने वाले किसी काय के लिये भेजे गये श्रमिकों तथा 
फोरमेनों के यात्रा-व्यय, होटल के बिल आदि | 
३--किसी विशेष कार्य के लिये लाई गई मशीन का किराया । 
४--किसी विशेष कार्य के लिये बनाये गये नकशे आदि का व्यय | 
५--किसी विशेष काय के लिये बनाये गये या खरीदे गये साँचे, मशीनें आदि । 
६---किसी विशेष कार्य के लिये बेघानिक या अन्य व्यय | 
७--किसी विशेष कार्य के लिये किये गये प्रयोगों के व्यय | 


कप 


८--किसी विशेष कार्य के लिये लाईं गई सामग्री पर गाड़ी का किराया आदि। 

इन सब व्ययों के विवरण प्राप्त कर ओर उचित प्रमाण॒कों से उनकी जाँच कर 

इनके विषय में सूचना लागत-लेखा-विभाग में भेज दी जायेगी । इस सूचना के प्राप्त 
होने पर लागत-लेखा विभाग विभिन्न व्ययों को उनसे सम्बन्धित कार्य में जोड़ देगा | 

अप्रत्यक्ष व्यय 

वे सारे व्यय--सामग्री, श्रम, तथा अन्य पदों पर, जो कि किसी विशेष कार्य के 

लाभ के लिये न किये गये हों वल्कि जो कारखाने में होने वाले सारे कार्यों के हित के _ 

लिये हों अग्नत्यच्ष (7072८0 व्यय या अचिव्यय (7008 07:..9#077८&0) 

कहलाते हैं। ये व्यय संस्थापन पर होते हैं | इनसे कारखाने में सारी निर्मित वस्तुओं का 

मूल्य बढ़ जाता है | इनका भार ([7०0८४८८) अलग-अलग कार्यों पर नहीं मालूम 

किया जा सकता । उदाहरण के लिए हम सामान्य प्रबंधक (+९7८:७] (०792०7) 

का वेतन ले लें। यह व्यय सारे कारखाने का है | जितनी वस्तुययें उसमें बनती है सब में 








व्य्य प्छ 


इसका कुछ न कुछ भाग है। किन्तु हम यह नहीं कह सकते क्रि एक विशेष वस्तु वा 
कार्य में यह भाग प्रयत्लु रूप से कितना है | 


अध्याय २--लागत के तत््व-में हमने उन तमाम व्ययों की सूची दी है डो 
अप्रत्यक्ष व्यय में सम्मिलित हैं। ये सारे व्यय तीन भागों में बाँठे जा सकते हैं :-- 

अ--कारखाना अधिव्यय 

ब--कार्यालय तथा प्रशासनिक अधिव्यय 

स--विक्रय' तथा वितरण अधिव्यय 

एक दूसरी दृष्टि से इन व्ययों को हम दो वर्गों में रख सकते हैं :-- 

' १--निर्माण अधिव्यय ( ५(०४परिटापांशएु (0४८४४८७० ) 

२--सेवा अधिव्यय ( 8279706 (0ए6८४४८०४ ) 

पहले प्रकार के व्यय वे हैं जिनका संवंध वास्तविक रूप से वस्तु के निर्माण से 
हो | ये कारखाने के भीतर के अधिव्यय हैं | जब वस्ठुयं कारखाने में निर्मित होकर 
वहाँ से बाहर आयें उस समय' विक्रय' के लिये उन पर जो व्यय किये जायेँ वे सेवा व्यय 
हैं | कार्यालय, प्रशासन, विक्रय तथा वितरण अधिव्यय इसी प्रकार के हैं | 
व्ययों का अनुमान लगाना 

सारे व के संस्थापन व्ययों का एक उचित अनुमान लगा लिया जाता हे । 
इस पूर्वानुमान का कारण यह है कि वस्ठुयें वर्ष भर बनती तथा विक्रय होती रहती हैं। 
इनके विक्रय मुल्य में संस्थापन व्यय का भाग भी सम्मिलित है। किन्ठ वास्तविक 
संस्थापन व्यय तो वर्ष के अन्त होने पर मालूम होंगे जब कि तमाम सामान बिक चुका 
होगा | इसलिये इनका एक अनुमान लगाकर वस्तुओं के मृल्य' में जोड़ दिया जाता 
है | समय-समय पर वास्तविक व्यय' जो साधारण लेखाविधि से मालूम हो सकते हैं 
तथा अनुमानित व्ययों का अन्तर मालूम किया जाता है ओर फिर उचित समायोजन 
( 80 [ए8४४77९7४ ) की आवश्यकता पड़ती है । 

पूर्वानुमान का आधार पिछले वर्षों की सांख्यिकीय सामग्री है। उन वर्षों के 
लागत-अमिलेखों की जाँच कर और भविष्य में आने वाली स्थिति का ध्यान रख कर 
भविष्य में होने वाले उन अधिव्ययों का अनुमान लगाया जाता है। तत्यश्चात्‌ सारे 
व्ययों को अलग-अलग मागों में बाँठ देते हे जिससे यह मालुम हो जाय कि कारखाने 
के, प्रशासन के तथा विक्रय और वितरण के व्यय कितने हैं। 

लागत लेखापाल के सामने सबसे बड़ी ओर कठिन समस्या यह आती है कि 
वह किस प्रकार अप्रत्यक्ष व्ययों के लिये एक उचित और न्यायसंगत आधार चुने; 
जिसके द्वारा वह उनका भार उत्पादन की हर इकाई में जोड़ सके | यह कार्य अत्यन्त 
अवज्यक है। थोड़ी सी भी गलती होने से इसमें प्रबन्धक वर्ग को भारी हानि की 


फ्र्प लागत लेखाविधि 
संभावता है। उदाहरण»के लिये मान लीजिये कि एक कारखाने में फोरमैन के वेतन 
का वंटन अमिकों की संख्या के आधार पर किया गया है| यदि उस फोरमैन ने अपना 
वदत अधिक समय किसी विशेव मृल्यवान कार्य के लिये लगाया दे जिसमें बहुत कम 
श्रेमरक कार्य कर रहे हैं तो इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि इस विशेष मुल्यवान काये की 
विक्रय-लागत (2०8६ ०६ 39८) वास्तविक से कम होगी | दूसरी ओर अन्य कार्यों की 
लागत जिनमें श्रमिकों की संख्या अधिक है अधिक होगी । इसलिये पहली वस्तु लागत 
से कम पर बेची जायेगी, उसमें हानि होगी तथा दूसरी वस्तु की लागत अधिक होते से 
उसकी बिक्री कम होगी क्योंकि यतियोगियों के मूल्य कम होगें। इस प्रकार गशत व्यय- 
बंटन से दोनों ओर हानि होगी | 

व्यय-चंटन--जहाँ तक संभव हो अधिव्ययों का वंटन विभिन्न विभागों में 
उनके भार के अनुसार होना चाहिये । क्योंकि विभिन्न पदों का मार समान नहीं होता 
हे । इसलिये उनके वंटन की मिन्न-मिन्न रीतियाँ अपनाई जाती हैं। इन रीतियों को 
हम दो भागों में बाँठ सकते हैं :--- 

--प्रयक्ष भार ([0776८६ (४४०/४८) 

२--दर के अनुसार (?70720/07) 

प्रत्यत्ञ भार--कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिये कि अलग-अलग विभागों या 
उप-विभागों में प्र्यक्ष रूप से राशि का वंब्न हो सकता है, जेते विद्युत शक्ति अलग- 
अजग विभागों में लगो हुये सब-मीयरों के आधार पर, अधिकार्य ((0ए८४४४77९ 
४४०77) अलग-अलग विभागों के अमिलेखों से, राजकीय-कर्मचारी-बीमा-अ्रंशदान 
हर विभाग में काय करने वाले श्रमिकों के अनुसार आदि। 

दर के अनुसार--किंसी आधार को मान कर व्यथ की एक दर मालूम कर 
ली जाती है ओर फिर उसी के अनुसार व्यय-बंग्न किया जाता है। इस रीति को दो 
प्रकार से अपनाया जा सकता है :-- 

१--कुल का प्रतिशत (?6४ ८7६ 06 70४४ (९४००) 

२--दर के अनुसार (१0९ ८४००) 

इनके सूत्र निम्नलिखित हैं :-- 
(]) 07 76४ ८९४४ 66 4०0४४ (०४४०० :-- 


/ 
(4८८ ज्ूु0 २ 3० 
(2 ) 00% ४४८ ८7४०0 :- 
(ः ० 
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व्यय ६ 
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है लागत लेखाविधि 
(907 707 : 


36८6 २४, 0,000 07 


क्‍26एकएप्राल्यों 0 5 जड़ 9१5४६. 073 40,000 


ल्‍ू ९५, 3000 
निर्माणी अधिव्यय 


अब हम लोग निर्माणी अधिव्यय के इकाइयों में वंटन करने की रीति देखेंगे | 
इस प्रकार हमें उत्पादन की हर इकाई में निर्माणी अ्रधिव्यय (£8८(07ए (0ए८० 
(८&0) के भार का पता लग जायेगा इन विभिन्न रीतियों को तीन वर्गों में बाँठा जा 
सकता है :-- 
१-प्रतिशत रीतियाँ (967067092० 77८४४7१००5) 
२--घस्टे की रीतियाँ ([90प/ए 776/7008) 
३--श्काई दर रीति (एफ #द्वा४ 7707700 ) 
१--प्रतिशत रीतियों में निम्न आधार सम्मिलित हैं :--- 
(१ ) प्रधान लागत का प्रतिशत 
(7 ) प्रत्यक्ष रति का प्रतिशत 
(77 ) प्रत्यक्ष सामग्री का प्रतिशत 
२-धरस्टे की रीतियाँ---इस वर्ग में निम्मलिखित आधार हैं :--- 
(३ ) श्रम घण्टा दर (]80007 ठप २४॥८) 
( 7 ) मशीन घन्टा दर (0४० ८कांग्रल ति०प० 7१०६८) 
३--इकाइ-द्र री 


इस रौति के अनुसार अधिव्यय हर उत्पादन-इकाई पर 
एक दरसे है| 


लि ॥ 


प्रधान लागत का ग्रतिशत--निर्माणी या कारखाना लागत मालूम करने 
के लिये प्रधान लागत, जिसमें प्रत्यक्ष सामग्री, अम और व्यय सम्मिलित हैं, पर 
निर्माणी-अधिव्यय का एक निश्चित प्रतिशत जोड़ दिया जाता है। यह प्रतिशत निधो- 
रित करते के लिये यह आवश्यक है कि किसी समय के उत्पादन की प्रधान लागत तथा 


: सम्पूणु कारखाना व्यय मालूम हों। इस प्रकार से उनका एक प्रतिशत प्रधान-लागत 
का मालूम किया जा सकता है। इसका सूत्र हे --- 


४0778 (00008: ?९7८९८०४७७८ ५८८ 32203. >*< 00 
77796 (08 


इस रौति से किस प्रकार एक कार्य की कारखाना लागत मालूम करेंगे यह 


व्यय ६१५ 


नीचे के उदाहरण में दर्शाया गया हे :--- 


47%, 6 ताला गरागदातवों5 60ाह्प्रगल्त उंत 8 09 
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प्रत्यक्ष भति का प्रतिशत--प्रत्यक्ष भ्ति प्रधान लागत का एक तत्व है | इस 
रीति में कारखाना लागत निकालने के लिये कारखाना अधिव्यय को प्रत्यक्ष भति का 
एक निश्चित प्रतिशत मानकर उसी आधार पर राशि मालूम कर प्रधान लागत में 
जोड़ देते हैं| यह प्रतिशत कितना होना चाहिये यह मालूम करने के लिये किसी 
निश्चित समय में कुल प्रत्यक्ष ्ति तथा कुल कारखाना व्यय मालूम होना चाहिये | 
प्रतिशत निम्नलिखित रीति से निकाला जायेगा ;--- 

४०7४8 +ि्र[0९7865 

42776८६४ ४४०9४2८5 

किस प्रकार कारखाना लागत इस रीति के अनुसार मालूम की जायेगी यह 
निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा :-- 

खडिदाए।ह, - बातिए8 ६6 शित्रगाठ 008 600 6 ऊन्‍ल्संणाड़ 
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६२ लागत लेखाविधि 
प्रत्यक्ष सामूप्री का प्रतिशत--प्रत्यक्ष सामग्री भी प्रधान लागत का एक 
तत्व है | इस रीति में कारखाना व्यय का सम्बन्ध प्रत्यक्ष सामग्री से लगाया जाता है 
ओर उसका एक प्रतिशत निर्धारित किया जाता है| इस प्रतिशत के अनुसार राशि 
"मालूम कर प्रधान लागत में जोड़ने से कारखाना-लागत निकल आती है। प्रतिशत 
निश्चय करने के लिये किसी समय के कुल प्रत्यक्ष सामग्री पर किये गये व्यय तथा 
उसी समय के कारखाने के व्यय मालूम होने की आवश्यकता है। इसके लिये 
निम्न सूत्र से प्रतिशत मालूम हो जायेगा :--- 
१४०0:४%$ #59678658 
९५०८ 205 7976९50 ०९३१० 8 


श्रम घन्टा दर--इस पद्धति को हस्त-घन्य-द्र ( शाक्षापढ्कं 907 ४६0८ ) 
भी कहते हैं | इसके अनुसार कारखाने व्यय का वंग्न उत्पादन के लिये प्रत्यक्ष श्रम 
के घन्टे के आधार पर होता है | यह दर कुल निर्माणी व्ययों की कुल प्रत्यक्ष श्रम के 
बन्दों से भाग देने से मालूम होती है। इसका सूत्र निम्त है :-- 


१४०४४ (0700४ 76४८९४०९९ ८ >00 


५४०07४8 %]0678658 
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यह पद्धति निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगी :-- 


४४०07६5 (27065 रि० 


247४४ छि, 
[976८६ 772/:2॥778॥ 2,000 
क्‍976८: ४०8९५ 900 
[)]76० €ह067565 300 
रिपाशछ 0097 3,000 
५४०7४8$ (07८08 (,000 80078 
(-/4/- 96० 7007) 230 


5&९70ए४ए 009%' 3250 
मशीन-घन्टा-दर-पद्धति-ऐसे कारखाने में जहाँ अधिकतर उत्पादन मशीन 
से हो रहा है यह पद्धति शायद सबसे अच्छी है।इस पद्धति में अधिव्यय की दर 
मालूम करने के लिये कारखाने के व्ययों का सम्बन्ध हर मशीन के उत्पादन समय से 
लगाते हैं। यह मालूम कर लिया जाता है कि एक मशीन के एक घन्‍्टा उत्पादन कार्य 
करने पर उस पर कितने कारखाना व्यय होते हैं ओर इसी के अनुसार कारखाना- 
लागत मालूम करने के लिये जितने घन्टे जितनी मशीनें चली हों उसी के अनुसार राशि 


व्यय ६२ 


मालूम कर प्रधान-लागत मैं जोड़ देते हैँ | मशीन-घन्टा-दर निम्नलिखित सूत्र से 
निकालते हैं :-- 


४ 7#20007ए €६०0९४5४८$ ८7 > 
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हो 


मशीन-घन्टा-द्र निकालने में एक कठिन समस्या जो सामने आती है वह 
यह हे कि किस प्रकार अलग-अलग व्ययों का वंटन विभिन्‍न मशीनों के लिये किय 
जाय १ इसकी रीति यही है कि विभिन्‍न व्ययों का वज्ञानिक हंग से विश्लेषण किया 
जाय । कुछ व्ययों को हम निम्नलिखित आधार पर बाँट सकते हैं :-- 

सशीन में लगी पूजी पर व्याज --बदि मर्शान निर्माता द्वारा अपनी ही 
पँजी से खरीदी गईं है तो चालू वाजार का ब्याज की दर मशीन-बन्टा-दर निकालने 
में लगाई जा सकती है । यदि वह उधार लेकर खरीदी गई है तो निश्चित ब्याज की 
दर मालूम होगी | उसी को दर में सम्मिलित करंगे। 

[कराया तथा कर--इन के वंदन का आधार मशीन द्वारा घरी जाने 
वाली जगह होना चाहिये । 

३. अवन्तयण (722076८20707)--यदि मशीन-रजिन्टर रखा गया है 
तो उसके अनुसार अवक्षुयण की जो वास्तविक राशि हो वहीँ लगाई जानी चाहिये । 
यदि ऐसा नहीं किया गया है तो क्रय' मूल्य में से उसके बेकार हो जानें पर प्राप्त होने 
वाले मूल्य को घटा कर उसके उपयोगी जीवन से भाग देने पर अवज्षयण की राशि 
मालूम हो जायेगी। | 

४. शक्ति--कितनी शक्ति कितनी सशीन में लगी यह मीठर को देखने से 
पता चल जायेगा। यदि अलग-अलग मीटर नहीं लगे हैं तो पिहुले अभिलेखों को 
देख कर ही उसका पता लगाया जा सकता है। शक्ति के व्यय निकालते समय मशीन 
की भी शक्ति का ध्यान रखना चाहिये । 

४. सर्सत--इसकी राशि पिछले अमिलेखों तथा मशीन की स्थिति के 
अनुसार मालूम की जायेगी। 

६. प्रंकाश--इसका आधार गप्रकाश-वाइंट्स या वेट्स है | 

७. तापन (८०४४72)--बदिं इसके लिये कोई दूसरा उचित आधार न 
मालूम हो तो तापन-व्यव को विभाग में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या से विभा-, 
जित करना चाहिये । इस प्रकार प्रति श्रमिक तापन व्यय मालूम हो जायेंगे। तत्यश्चात्‌ 
जितने श्रमिक मशीन पर कार्य कर रहे हों उसी के अनुसार यह प्यय मालूम हो 
जायेंगे। 

८. निरीक्षण व्यय--इस व्यय के दंटन का आधार हर मशीन में निरीक्षण 


स्वत 
34%. 


६४ लागत लेखा विधि 


की मात्रा है। एक फोर्मैन के वेतन का उदाहरण यदि लिया जाये तो यदि वह 
अपना समय अपनी विभाग की सारी मशीनों पर बराबर देता है, ऐसी दशा में उसका 
वेतन हर मशीन पर बराबर बूँट जायेगा | दूसरी ओर यदि वह विभाग की तीन 
मशीनें में से एक पर अपना आधा समय ओर बाकी दो पर बराबर समय देता है 
तो उसका वेतन २:१:१ के अनुपात में बैठ जायेगा । 

६. अन्य ठयय--इसी प्रकार अन्य व्ययों के लिये भी उचित आधार मालूम 
कर लेना चाहिये। ऐसा न होने पर पिछले अनुभव के आधार पर उनका बंटन कर 
देना चाहिये | 
नीचे के उदाहरण में मशीन-घन्द-दर निकालने की विधि बताई गई है :-- 
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प्रशासन अधिव्यय 


प्रशासन अधिव्यय--निर्माणी अधिव्यय के वंटन के पश्चात अब हमारे 
सामने व्यापार के अन्य अप्रत्यक्ष व्ययों के वंटन की समस्या आती है। इनमें 
कार्यालय तथा प्रशासन अधिव्यय का एक वर्ग है। कुछ कार्यालय ऐसे हैं जहाँ ये 
व्यय बड़ी मात्रा में नहीं होते और इसलिये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते। ऐसे स्थानों में 
इनका विभिन्‍न विभागों में वंटन कर दिया जाता है और उसके पश्चात उनको निर्माणी 
अधिव्ययों में सम्मिलित कर लिया जाता है | 

दूसरी ओर कुछ व्यापार गृह ऐसे भी होते हैं जहाँ कार्यालय तथा प्रशासन के 
व्यय बहुत अधिक होते हैं। ऐसे स्थानों में एक अलग कार्यालय-अधिव्ययः मालम 
किया जाता है और उसको कारखाना लागत में जोड़ कर वस्तुओं की कार्यालय-लागत 
( (07८८ (४08: ) मालूम की जाती है। इस अ्रधिव्यय को कारखाना-लागत का 
एक प्रतिशत मालम कर लेते हैं | इसका निम्न सूत्र है :-- 
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यह राशि पिछले अमिलेख (#2८0705 ) तथा अनुभव से ही मालम 





होती है । 
निम्न तालिका में कार्यालय लागत मालम करने की विधि बताई गईं है : -- 
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विक्रय तथा वित्रणु व्यय--लागत लेखापालों में इस बात पर मतमेद है 
कि इन व्ययों को लागत में माना जाय या न माना जाय । दोनों पक्त अपनी-अपनी 
ओर से प्रभावशाली दलीलें सामने रखते हैं | यह मानते हुये कि इन व्यथों को लागत 
में सम्मिलित किया जाय अब हमारे सामने दूसरी समस्या यह आती है कि. 
किस आधार पर इन व्ययों का वंटन किया जाय । वास्तव में कोई एक आधार हर 
पदों के लिये उचित नहीं हो सकता है | हर एक पद की अलग-अलग जाँच करनी 
होगी और उसका आधार स्थापित करना होगा | 

विक्रय अधिव्यय को हम निम्न भागों में बाँठ सकते हैं :-..- 

( £ ) वे व्यय जिनका सम्त्नन्ध विक्रय की हुई वस्तुओं से हे 


द््प लागत लेख़ाविधि 


(२ ) वे जिनका सम्बन्ध विक्रय से नहीं है 

जहाँ तक पहले प्रकार के अधिव्ययों का सम्बन्ध है, उनकी प्रति विक्रय की हुई 
वस्तु के कार्यालय-लागत में एक निश्चित राशि जोड़ कर, प्राप्त किया जा सकता है । 

दूसरे प्रकार के अधिव्ययों के लिये निम्नलिखित रीति में से कोई एक रीति 
अपनाई जा सकती है :-- | 

१--प्रति.वस्तु पर एक अनुमानित दर - 

२--विक्रय मूल्य का एक प्रतिशत 

३--का रखाना लागत का एक प्रतिशत 

१. श्रति वस्तु पर एक अनुमानित दर--हर व्यय से प्रत्येक वस्तु पर क्‍या 
प्रभाव पड़ता है यह जानना आवश्यक हे | इस प्रकार के जितने विक्रय' व्यय हों 
इनको जोड़कर विक्रय की हुई वस्तुओं की संख्या से भाग देने पर वह दर प्राप्त हो 
जायेगी जो हर विक्रीत वस्तु पर जोड़ी जाय | 

२. विक्रय मूल्य का एक प्रतिशत--इस रीति के लिये निम्न सूत्र लागू 
किया ज्ञाता है। 

7574 6त 82798 फि[0०78८8 40% (८ पा 6( ०6 प्रा 0०756 0076 एट06 ० 

58726 ऐंश्वॉपट 0 56 707 पाठ एल्मठ्वे बे 

यह रीति ऐसे निर्माण ग्रहों में ठीक रहती है जिसमें प्रमाप ( $६87१%&.70 ) 

वस्तुर्ये बनती हैं जो कि करीब-करीब स्थिर मूल्य में विक्रय की जाती हैं | 
. ९-* कारखाना लागत का एक प्रतिशत--जब कारखाने में नाना प्रकार 

को वस्तुयें बनती हैं उस समय विक्रय अधिव्यय कारखान। लागत का एक निश्चित 
प्रतिशत के रूप में प्राप्त किया जा सकता है | इसके लिये निम्न सूत्र है :--.- 
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कुछ अधिव्यय के पद 

२१. अवक्षुयण ( 702८07८०४४८7०४ )--कारखाने में अवक्षयण, विशेषकर 
संयत्र का अवक्ञयण, कारखाना-व्यय का बहुत महत्वपूर्ण पद है | लेखों में अवक्ञयण 
के प्रावधान करने की कई विधियाँ हैं, जेसे, 
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[75प77०7०९ 707०८ ए ८६४४० ९--बह पद्धति पहले ही की भाँति हे । 
केवल अन्तर इतना हे कि इसमें हर वष की राशि बाहर प्रतिभूतियों में न विनियोग 
कर उससे बीसा-गोपलेख (?०॥८ए) खरीद ली जाती है, जिसके अन्तर्गत बीमा कम्पनी 
एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित राशि देने का वायदा करती है। निश्चित 
समय के बाद जब पुरानी परिसम्पति वेकार हो जाती है तो बीमा कम्पनी से प्राप्त धन 
से नई परिसम्पति क्रय की जा सकती है । 

(८एथीपथा:०7 (८४४००--यह वास्तव में कोई पद्धति नहीं है | वंक 
इत्य[दि के कार्मों में काम पूरा हो जाने पर मशीन इत्यादि जो कुछ भी परिसम्पति बची 


७४ लागत लेखा विधि 


है उसका पुनमृल्‍्यन क्रिया जाता है और मूल्य में जो कुछ मी अन्तर होता हे वह ठेके 
में लगा दिया जाता है | 

२, पँजी पर ब्याज--विद्वान लागत-लेखापालों में इस बात में बड़ा मतभेद 
हे कि यह पद उत्पादन-लागत में सम्मिलित किया जाय या न किया जाय । जो इसके 
उत्पादन लागत में सम्मिलित करने के पक्ष में हैं वे निम्नलिखित तक करते हैं 


(१) जिस प्रकार ऋूति श्रम का पारिश्रमिक है उसी प्रकार ब्याज पूजी का 
प्रतिफल है । क्‍योंकि उत्पादन काये के लिये श्रम ओर पजी दोनों 
आवश्यक हैं। इसलिये इन दोनों के पारिश्रमिक को लागत-लेखों में 
सम्मिलित किया जाना चाहिये। श्रम को हम लोग लागत-लेखों में 
सम्मिलित करते ही हैं फिर कोई कारण नहीं है जिससे पूँजी पर दिया 
जाने वाला व्याज लागत में न शामिल किया जाय | 

(॥ ) यदि पुही को अन्य कहीं विनियोजित किया जाय तो उससे ब्याज प्राप्त 
होगा फिर जब उसको स्वयं कारखाने के उत्पादन में लगाते हैं तो व्याज 
को लागत में सम्मिलित क्यों न किया जाय ! 

(9) यदि पुँजी कहीं से उधार ली जाय तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा ओर 
यह ब्याज तब लागत में सम्मिलित किया जायेगा तो फिर यदि स्वयं 
की पँजी उत्पादन में लगाई जा रही हो तो उस पर ब्याज लागत का 
एक पद क्‍यों न माना जाय ! 

(४४) ब्याज को सम्मिलित करने से उत्पादन क्रिया में समय तत्व ( १706 
9०८०४८४४ ) का विचार किया जाता है | यदि इसका विचार न किया 
जाय तो लागत-लेखे वास्तविक लागत नहीं दर्शायेंगे । 

लागत-लेखों में सम्मिलित न करने के पक्त में 

(१ ) चाहे उत्पादन अपनी पँँजी से हो या उधार ली हुई पँजी से निर्मित 
वस्तुओं का विक्रय मूल्य मिन्न नहीं हो सकता है | इसलिये यह लाभ 
का नियोजन है। 

(7 ) ब्याज की गणना, उसकी दर, अवधि आदि अनिश्चित हैं इनमें हमेशा 
परिवतन होता रहता हे। इसलिये इसके शामिल करने से संगणन 
आदि की बड़ी कठिनाई होगी। ज्यादा अच्छा यही है कि इस पद को 
सम्मिलित न किया जाय | क्‍ 

(07) लागत-लेखों का संबंध केवल उन्हीं व्ययों से हैं जो वास्तविकरूप 
से किये गये हों | इसलिये केवल दिया गया ब्याज ही उन लेखों में 
सम्मिलिति किया जाना चाहिये । 


व्यय रे 


(77) अगर वह राशि जिस पर ब्याज मालूम करना दूँ स्थिर मानली जाय 
तो यह अनुचित है | दूसरी ओर यदि इसमें चल (08४ंग्र४) सम्पति 
भी शामिल की जाय तो ब्याज निकालना असम्मव-सा हो जायेगा | 


( ५ ) संकट के समय. जब सरकार ठेके पर कार्य कराती है तो उसमें लागत 
मालूम करने के लिये पूजी पर व्याज नहीं जोड़ा जाता है । 


३, प्रयोग व्यय (+.5[067568 07 5067777८705 )--बड़े-बड़े कारखानों 
में अनुसंधान या परीक्षण के लिये प्रयोगशालायें होती हैं। उनको चलाने में व्यय 
करने पड़ते हैं | इन प्रयोगशालाओं के लिये यदि हो सके तो अलग लागत-अमिलेख- 
रखें जाने | किसी विशेष वस्तु या कार्य से संबंधित प्रयोगशाला-व्ययों को उसी वस्तु या 
कार्य के लागत में सम्मिलित कर लेना चाहिये | यदि प्रयोग से सारे कारखाने को लाम 


पहुँचता है तब उसके व्ययों को कारखाना-अधिव्यय मान लेना चाहिये | 


४. इच्जीनियर तथा मरम्मत विभाग के कर्मचारियों का पारिश्रमिक-- 
इनके वेतन आदि का वंटन पहले तो उन विभागों में होना चाहियि जिन्होंने इनकी 
सेवाओं से लाभ उठाया है। तत्यश्चात्‌ इनको मशीनों के व्ययों में सम्मिलित किया 
जाना चाहिये। इस प्रकार यह मशीन-अधिव्यय का पद हो जायेगा | 

४. अधिकार-शुल्क (२०५० ४८४ )--जब यह अधिका र-शझुल्क किसी 
मशीने के लिये दिया जाता हे तो उसका उस विभाग के व्यय में सम्मिलित करना 
चाहिये जहाँ पर उस मशीन का प्रयोग हो रहा है । ऐसी दशा में अवक्षयण का प्रश्न 
उठता ही नहीं | 

वे पद जिनको लागत में नहीं सम्मिलित किया जाता--यह न समझना 
चाहिये कि व्यापार में किये गये हर व्यय का लागत से संबंध है | कुछ ऐसे भी व्यय हैं 
जिनका संबंध अथ्थ-व्यवस्था से हे । इसलिये उनका उल्लेख लागत लेखों में नहीं किया 
जाता | ऐसे ही कुछ पद नीचे दिये गये हैं :-- 

१--हत्तान्तरण-शुल्क ( [79775767 £6€६ ) दत्त या प्राप्त 

२--दान 

३--स्थिर परिसम्पति के विक्रय पर लाभ या हानि 

४--बेंक-निन्तेप पर प्राप्त ब्याज 

५--विनियोग के विक्रय पर लाभ या हानि 

६--विनियोगों पर प्राप्त ब्याज या लाभांश 

७--अंशधारियों को दिया गया लाभांश ( )ए706४505 ) 

८--आयकर 


दि लागत लेखाविधि 


६--्राप्त किराया 

१०--मशीन के पुराने ( (0980]०6 ) होने पर हुई हानि 

११--देयता के शोधन के लिया स्थापित संचित में डाली गई राशि 

१२--संदिग्ध-ऋरण तथा अपहार (१820 7श) आदि के लिये आवश्यकता 
से अधिक प्रावधान 

१३--गोपनीय संचिति 

१४--प्रसंविदा आदि के भंग होने पर उपघात (]0977932०8) 

१५४--व्यापार के स्थान परिवतंन से हुई हानि 

१६--ख्याति, प्रारंम्मिक व्यय, अंशों पर दलाली आदि के लिये अपलेखित 
राशि 

१७--कमचा रियों के पेन्शन फंड में रखी जाने वाली राशि 

श्य--अ्रधिला भांश (30708) 


४05८४८४5९८५ 


[., अअडरफ़ोदांओ 8 फ्रढांग0ठत जांत्र रगींदा प्र०णप 3276 व्णया(97 407 76 
९299%78४78 0 06८६ ९5७०९7868 |] ९०0४079 870 एणंग्रा। 0परां 48 807277926 
3700 ४६४/६७०८९६६८४. | 


2«.. बा 45 06 ला #28४00 [07 0एल्‍शटकत5 9 ०ंएशर 2027ए5९व शा0 
गीड6ते॑ 2फ0ते एकल 06,.. (जंएलड 7९6 टकाए00९8 -0 00738 0 659०7३४८४ 
28005 ० 76 6000५7स्‍708 : 


(6) शृदटत ४8८०7 (07८४४९००. 

(9) ४०४४००)९८ 2८007 (0ए८77८००. 
(८) #$5९० 50007 (0ए८779९०0. 
(6) #०४६0]8 [50 09प0079 (0ए९८०४८७०., 
(९) ४5९१९ 80४78 (0४८०४८७०. 

() ५०४००१९ 50]788 (0ए९:४४४८००. 


3. गए 2 खरध्यपशिछप्तातहु ०07०९७70, (6 एठ758 670 208 48 & क्‍520 
[7267067886 ० 7.800प7 व्यू 6 ००९ 0760050 78 87006+ /#6त 00- 
(0६79886 00 0758 ८08 


(20 076 0००बझं०07 बंध खाब्णर्पाबणपसंगहु ,000 प्रगाड 0 ६ ०टण॑थ्ी। 
९07704479, ६॥6 608 0 77४(टर्॑8४ 498 96९० २६. 20,000 (४०६ ० ॥.89007 
रि5. 43,000, फ%6 द्कथां# ए70०वेपटाप67 45 इ00 5६ २५. 89,373 :€०हत8 8 
एएणी६ 0 0% 09 ६6 ८05 व इ८४,.. (00 820०6७ 02288४0४ 47 77 7 प्रा 40- 
पाए 6 उार तपथ्यए 06 6 8०73८ ८0770 6ए, ६76 ८650 ० 
प्रबाध5 035 ७८६४ ५, 30,000 ; (४०६ ०0 00% २६. 36,000, 75४6 ८४४४76 


व्यय | 


970वप्रटांग07 ३5 500 ६ रि5. ,24,425 फट्थीआंपछु 3 9707६ ० 35% 07 ०0४ 
0६ 99205. ; 

जगत 6फए फाद छिल्ते ए०ल्आंग82 [0 96 ०9ए60 | ८85९ ० ५५४०7:5 
(27000$8९ 870 (07९९ (27005. 

4... 2355प्राधाए हि ९05४ ९८०० मालांविठ्तेंड बार परछटते ३98 ६796 
8८ए6४७॥ तै९[०28४ए7 675 0 ६96 रिठ5200 ९5४ (४0., 5६४४९ 409 ए०प पोते 
प68. ७६9 ६06 700७798 605 ३7 ६6 2080 80९0 प्रत$ : 

(४) 396 0९0॥5. 

(9) 4,055८8 ठत06 ६0 ४८. 

(८) 0686 क्‍)80009६ 09 99/65. 

(६) ॥72१6९ 4)520फ५४867 00 7प7८४०५९. 


3. सिठज 54686 टब०ग्लाॉए 38८८#थ्वं7९त 200 90७ एटठणोेदे एठफप त6०४' 
छा 7 १7 ६06६ ८08: 8९८०प्र75. 


6. एफढठ ई00एछाए8 45 3 506वपरॉ8 0 ९<9०75८5४ »0९&८व (0 ६78६: 
उ80४7९8 0. 3. 70 (7., रपट : 


2. 3 (्‌ः 

7६5. रि5. रि5 
रि०ता 70 ९०८ 3 ॥9.. शोक. जेट: 
ग7085प्र/8706 न 2 ] + 
20967  »«. 428 46 273 
5७पर[०67४7807 *ह६ 40. 30 60 
(278 87782707 न 0 7 5 
507८5 5९7ए70८९ स 20 29 46 
॥७०० 8८6758 * स् 93 78 ]29 
प00 ०४९४६ .. 9क4 445 244 
रि९एक75 रा 29... 63 5 
()] 270 5प्7077८5 ्ि 8 ]2 7 
4220.7ट८ं8007 र्् 40 37 68 
062] ««-.. 539 607 95] 


अभगत१र2गरभभानन पहननननननम _स्टननन-नन-मम-4% ऋमकान«ःननपक्‍न्‍क्छ, ेडकत-रनअन्‍णक्री पप्कननाप-कम; 


40 25 06067 60 ६४४58 €<एश7३इ2ट ६9672 ०8 ६76 €एछ67056 ०0 67८78. 
2870 0फफटकते ०>बार छाेंका एड 7९८85587ए [0 >म्शहु 96० एए कावधाटात& ६0, 
६76 70282८7 76८४... 7४5 ९5०८०75९ ४४95 35 40[]09५5 : 
रि5. 
7?09५96७ ०0ग्रष्पाए८व 09 (४78706 हक रु 
४98८४ 04 (५४४7९-077ए८४ _$७ | 720 


थ्ष लागत लेखा विधि 
रि८०थां7 के, 55५ 48 
[2207628079 कल 409 
(3 8700 $8प7004765 हे 5 
5घ7007ए (५9278 65 रे 45 
है है०११:॥॥ »«. 590 


पफर माल 9 70प४$ पट प्राग्टगाा725 शए6 ४ पट तप्राहु 76 
एशां०१ 729768०४६९०९ 9ए ६॥6 &00ए6 ७#ए्यताप्र९ ए३8 48 $030५5$ : 


0. 3 ( 
४४३४४ एर४९ ० (॥7०76 .«. 60 3१330 480 
४४४६४४0पस्‍ ए४९ 0 (:7/9706 »«. 428 577 
588 707 480 


(ब्रोट्पॉब6 फीट ए्ा०८ए76 कैठप 7206 2097 0906 00 ९8९० ४0०2०८४776 


चींडएंआएणंडंय)एरु (06 00075 47 छग्गैदा 6 7९ 285 परड९तें गाते प6 #0ए7% 
7 ज्र्ेद्ता 7: ए28 70. 


7, 3 €/वथा0 एठए: टठ्ग्रांगंए$ 3 #ठपा7१7५, 0ए09४९७ सिठपफडढ, रिद्वाशा)। 
ड00, 00 ;#००9 ब्णव पएरल वंडपंगरटा प्रबटयंपर68 बाते (+९०८४०ा ४705, 
चठप बाल अ>ल्युप्टडाट0 0 बत6एॉ8९ पट प्राब738 ९6 पए00 6 ताल पा00 
0 07608 शुएट ए०0प टापवटख #९८077707 440075. 


8. 3 बिए0तए जाप्रकीं ग्राबारह8 वा5 0जए एगटॉट्राए 28828 ४6८९ए९ 
डिठ्य 7 0एरॉश्च082 फियय 37 06 0 5एएएए 006 शंट6 0 08586 & ५, 4 
88८९0, 76 कठ007 ८68 6] 8 ८25९८ 78 रि5., 4-8-0 कंशटापतांशएु छितेएल्ल... 
00797 बात 0एसस्‍टबत065.,. डा ०ठ0म्ग्नतेलल्‍द्आा।008 5४80प्रत 96 487९0 77/0 
20८0फआएई कए वेल्लवाए३ छएंलाधलक पता डश8 0 ०28प8९ ड60प्रां ते 50 096 ४7906 
70 #06 48८007ए7 07 0005876 [70०फ 0प्राआ06. 


9, शाध्रब्व 48 ए्वएा 2ए (७८४०८ सि0प्रए +906 ? 


##079 ६96 ई00शांग्हु एथ्काएप्रॉब3 0 ध्यए्प्र०] ९ह50९०१5८5 ००८प०/6 
ई6 प्रा2८7८ 70प 7८ 007 486 9]80 : 


१5. 
जिहटाजट (978९8 [07 270४४ 80 
7?0५४67 .500 
हि९एथ४३8 27006 रिटा९एथॉ 5 ,200 
हि लग [07 06 शाप ८607ए ए छत 
६06 787 0८८पए८६४ /200 2४४८७). 6,000 


2(8८2[[9879९005 0ए767 ९5967865 327-8-0 


व्यय छह 


4476 00६ ८08६ ० 96 9800 ७७5 ९६5. 9000, ६0.6 5८७7: एकनप८ 35 
€ड7 7226१ ६0 98 83. 300 ब्यत ८ [९ छत 6 एीॉ479६ 45 6,320 हरठछफ5. 

बककठ 228 2040 छ०कपंणर 70पए75 40 8 एट2%, 

0, 0 6 हैंड छा सह बयापनोे टीॉठआंग्रड. ० (४6 ४०८००एग्रा5 पाल 
40॥00 ४४98 0०ए६7८४6 ८४०:४८5 76 टबल०पॉ&८त 40 79४6 96९४ 4ए7८ए7-ढवे 7 
76860 ०0 छ०7६ 670678 १०05. 2 270 9 6 एछात्रंटध छठ: 57067 7४०. 39 
75 & ४४075 77-07087८85. 


928८07ए7 (0४८7१४४९०० 52९४४ 2800 40777. 
०06 
4२5. 7२६. 
७४०४८ 02706# ४०. 42 7695 832 
की हक ,) 49 2756 . 867 


भगवा कार्कचविएला: ०फामनोी ध्याण्दड5 इठप्रत एएपए 9७955 ।9 07667 0 
क्‍7007090%28/76 ६6९ 8०006 4900 ६96 ८2098 20८0प्रच्रां5. :50 €5५एद्वांत ४6 ४#९8507 
6007 986 0त467९7८6 9 ६726/7027४ ० 6 [७४० एठ7४£ 070675. 


]], 6७ शात्वां €डषाहटए0: 2700 77 ए४730 778977067 570प0 ६796 40)]0४४- 
308 67४ 76 67 77700 2९०८००प४४६ 35 ६९7767४ 04 0050. 


(६) [77९7८80 00 9207709५60 7707८ फए 
(0) ॥8/6765६ 67 ८07४ & 
(८) 70९097९८ं2707 (८०४४ 2४7५ ६८४7) 
(६) (00$0828207८८ 
(४) *४07्ा6775 (४077796752607 [78$एछ72870९८ 
([) [980079€-]'ब5 
(€) पकाए72886 77५92705 
(/#) (777986 ()प्राफ27द5 
2, बा काठ 06 2तए78708868 00 06092707067 2509 ६96 07009 
€5.९786 0 8 पाब्यापाटॉफ्स्‍ए४ >पनंट255 
(६) गैघ 20707007088 €5ए7900ए7८ 
(0) 47 88८८# एप [86 ८05६ 0 वंपरठीशंतेप्॥ 9700८ 
7 48 $077677९8 इब्यंते फिछां 00९ 309972380 45 ४।36 85८९+४४7०76९7४६ 
0 96 97णी६8 04 €४8९+ तेल्ऊुधापफाध्या, 48 एंड & ०077₹टां ए€छ४ ? 'ंस छेधा 
लं#०प्राप्४ 800९8 ८870 त९097#६07९7(8] [70०ी॥ 96 382९०४७४7९० , 


3, #क#ठफ ड 00 9ग््डू ग्रतियायद्रा00 20ए7एपांट 3 7ब८०7776- 
॥0प7 77 07 07008 ३7 76९80966 07 ४782८7776 7२०. 340. 
(708 ९४. 2,500 
मडापा7टत 80870 एप १8, 340 
प्रिलटाएल ४४०7प्रत३ 76, 40,000 ४-४० 


प० लागत लेखा विधि 


69275 €डवागबाट्ते 6 कि5, 730 07७ श३०6 4६6 04 :028८947९ 
5द्राातांगर (997868 0० 5079 7४. 853 ई0% 7007 छ८्टाटए छश+०० 
घछ0फड ज्रणाडेलते 40 क्‍007 ए€्टॉंटरीए 9०7०० 20 
- िपराय678 0 7026८7प68 वं॥ 5079 ४३९४ 0 छकरांद। 0९०४8 ९१७०) 
०07६८8८४--३30 
. ए०फ्रषाः पफडढ़तदे॑ 9>ए 88९० 7रा8८9706--6 फ्राग्मां3 06% #0प्रा ००४7७ 8, 
608 967 पया, ः 
]4, 2 खाबएपागिलफ्रंएह. ८07ए०47ए9 ३5 976ए27708 2870 28]007080॥ 
7086 7077. ६796 एप क्रीडगए०५ 60 78 ६8007ए9 ६0 ४८७/७०९ 27 00 4.]- 
70207 709व 80 व॥ छरंडलशा०6,.. #07 फां5 एपए056 8 76७ 27वें ९४ए०ाआंए6 
70407 इ-27-त00 68778. ए70 98 0९९४0 #776तं [07 ६४76८ 77707778 ॥॥6 
0एल्ाबाणा ० जशररैंदा 00688 रि६., 2,200 छा ए०णांए. (मटंपतांआ8 6 
कागए86४5,. 276 फ्रथ्य: 78 [0 06 प5९ते 407 2 /2 77075 67 ४ 76 7९७ ४080 
पतल . 007ड7फट07 बाते ई0 (४76 हटा गं)ग)]ड छ6०व 07 706 00 090 ७. 
०]९४४ ६96 069४8 ८७प5९वं 0प (789 ६7९८४ 800 9प५970:55 85 ६06 765४ 0 
270 ्थापवपवांदट,. 376 ०0075 प्रदांएा 0 06 76ए७ 7020 97] ६०६९ ०0७७ 
हांड 7707095 वष॥,्णर शंका छऊद्लांठव ४86 00 #024 ऋापडा 96 पड८त॑,  7॥6 
[6 6 (76 7९७ 7090 ३8 €४६४7772060 ६0 906 23 ए८8/.8. 
स5एकव7 70एछ ६6 605 07 09208 06 ए०्णां: 5ह0प0 ७९ ०४६78०0 
(8) 07 घघ6 ए९लं०१ व 5 पते 67 6८ मर 7026 550 (0०) 467 पा 9०४०० 
[६ ३5 घड९त0 07 ४76 0१6 7090. 


कक 


अध्याय ६ 


लागत पुस्तकें तथा लेखे 


((080 30088 द्षएते 3 0९८07775) 


लागत-लेखा पद्धति को किसी कारखाने में स्थापित करने के लिये कितनी 
पुस्तकों तथा लेखों और अमिज्ेखों को आवश्यकता होगी यह कइना कठिन है | वास्तव 


में यद्द कारखान के आकार ओर प्रकार पर निर्भर ह। साधारणतः ग्रथम प्रविष्टि के 
लिये निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती हू :-- 
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लागत-लेखों को उचित दक्ल से रखने के लिये यह आवश्यक है कि इसमें ह&- 
प्रविष्ठि-प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धान्त अपनाया जाय । इसके अपनाने से यह लाभ 
होगा कि पुस्तकों में की गईं गलतियाँ परीक्षा-सूची ((५7७ 5&]5708) के बनाने से 
मालूम हो सकेंगी तथा लागत-लेखों का श्रोर साधारण आशिक लेखों का मिलान 
आसानी से हो सकेगा | 
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प्र लागत लेखाविधि 


लागत सम्बन्ध-मुल लेखा पुस्तकें निम्नलिखित हैं :-- 
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[,. 00% ]०फामश-यह आवश्यक पुस्तक नहीं हे किय्तु इसको रखने 
से बड़ी सुविधा रहती है । जितनी भी प्रविष्टियाँ लागत पुस्तक में करना है उन सबको 
पहले लागत पंजी (00% ००7४७) में करना चाहिये । इस पंजी में प्रविष्थियाँ 
करने की रीति वैसी ही है जेसे कि साधारण पंजी में। निम्न उदाहरण से यह स्पष्ट 
हो जायेगा । 


अषाफाधदा मा. स्‍धयधमाकाकाधराधाप्यक्ापत्रा 2 :घ ४८ विन लक कल अल लक क्र 5023. 3५ 70300७७णआ। अबकास मा्यशानााय+पनधणपफाए- 








(फिलाग३ कक्ा68 म्राएट 07 09 २०. 30 8090 896- 
टां3[ 77076 407 ॥०0 १२०. 35) 


९8० 7२६, 
5छा 37725 ॥83५ 
प्‌ृ७ हटा: 3 6735 । 300 
बुछछ :४०. 0 300 
"लकी 20 600 
30 30 200 
(छलंगहु तां#र्ट प्रथाटा88 प5९० १7 तरिश'९ा६ 005.) 
50१९5 8)7 
पृ७ 276८ ४४०७४८६ | ]7$ 
३०० :४०. 20 ]00 
3 छ..  #छ 90 
 । |... 95 
(8870९ ४०४८४ 0९०7080]6 (0 0776767£ 005). । 
5097 0765 884 
व 076८ 5&5ड50९7४5९६ 330 
(०४० २४०. 30 200 
95. 93 35 50 





८2... ]00 (08 ,८086/- यह एक विशेष प्रकार की प्रपंजी ([,202८:) 
हे। इसकी लाइनें साधारण प्रप॑जी से मिन्न होती हैं। इसका कारण यह है कि इस 
प्रपंजी में व्यापार में किये गये प्रत्येक कार्य (]00), ठेके आदि का ब्योरा रहता है। 
इसलिये इसमें प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय. के लिये अलग-अलग सकम्म 
रखे जाते हैं। इसका एक नमूना नीचे दिया जा रहा है | 
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अध्याय ७-- 
लागत की विधियाँ 

सुविधानुसार हम लागत-लेखें रखने की विधियों को तीन भागों में बाँटते हैं ; 

(१) उपकार्य लागत (]00 (०४77३ ).' 

(२) क्रिया लागत (?#00०838 (08078 ) 

(३) सेवा लागत (586ए7८८ (08878 ) 

(१) उपकार्य लागत--यह लागत-पद्धति विशेषकर उन कार्यों, के लिये. 
उपयोगी है जिसमें वस्ठु की लागत कां वंटन विशिष्वरूप से किसी कार्य या आदेश पर 
हो जाता है। ऐसे उद्योगों में जहाँ पर निश्चित रूप से एक या अधिक वस्तुएँ बनाई 
जांती हैं यह पद्धति उचित है | ठेके पर बनाये गये इमारत, मकान आदि के लिए इसका ' 
प्रयोग चहुधा किया जाता है | 

(२) क्रिया लागंत--यह पद्धति उन उद्योगों के लिए. उपयोगी है जहाँ पर 
तैयार बस्तु कई क्रियाश्रों (2/0०८७5४८४) के बाद बनती है। इसमें हर क्रिया में बस 
की लागत मालूम की जाती-है । ऐसे उद्योग जहाँ पर उप-पदार्थ (9ए-7000८७) 
निकलते हैं लागत की इस विधि का प्रयोग करते हैं। 

(३) सेवा-ल्ञागत--लागत की यह पद्धति वहाँ पर श्रपनाईं जाती है जहाँ 
किसी वस्तु का निर्माण न हो बल्कि जहाँ कोई सेवा की जाय जैसे रेल कं०, ट्राम कं० 
मोटर बस कृं०, पानी की कं०, बिजली की कम्पनी, गेस कं० इत्यादि । 


ठेक्रा-लागत लेखा 
((णाणजबटां (098 #ैटटटपा) 
इमारत बनाने आदि का जो ठेका लेते' हैं वे इस प्रकार के लेखे रखते हैं। वे 
लेंखे उपकार्य लागत पद्धति के अनुसार ही रखे जाते हैं । 
ठेकेदारों का अधिकतर व्यय अलग-अलग ठेके के लिए किया जाता है। 
इसलिए ये व्यय प्रत्यक्ष रूप से उन ठेकों पर लगाये जा सकते हैं जिनके लिए वह 
गये हैं। यही कारण है कि ठेके लागत लेखों की साधारण आधिक - लेखों में 
मिला देना चाहिये | यह बहुत ही संविधाननक होगा। इनको अलग रखने से, “जेल 
कि अन्य लागत लेखों में किया जाता है, कोई लाभ न होगा । 
ठेका लागत के लिए एक ठेका-प्रपंती ((-07/72८ ,202८7) रखा जात 
है। इस प्रप॑जी में विभिन्न ठेकों के लेखे रहते हैं | हर ठेके के लेखे को सामग्री, भरत 
तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय से विकलित (१८०४८) किया जावा है । ठेके-लेखों का 
उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि लागत के इन पदों का उपविभाजन कर 
देना चाहिये ताकि ब्योरेवार सूचना प्राप्त हो सके | उदाहरण के लिए सामग्री के स्कम् 
को उपविभाजित का मरुख्य-मुझ्य सामग्री दर्शाना चाहिये । इसी प्रकार भृति स्कम्म को 
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विभाजित कर राजयौरों को, रंगने वालों को, बढ़ई आदि. को; द्वी गईं भृति दर्शाया 


जोना चाहिये 
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११५ लागत लेखाविधि 


ठेकों के लिए संयत्र आदि--हर ठेके के लेखें में एक ऐसा स्कम्भ होगा जो 
यह बतायेगा कि यंत्र, अबड्ध उपकरण (!,005८ ६005) इत्यादि कितने के उस हेके . 
के लिए निर्गमित किये गये हैं | यदि यंत्र वगेरह ऐसे हैं कि उसी ठेके के समाप्त होने 
तक बेकार हो जायेंगे या जिनका प्रयोग उस ठेके में बढ़े लम्बे श्रसें के लिए होगा तो 
सबसे श्रच्छी रीति यह है कि ठेके को उनके मूल्य से विकलित (6८०॥) कर दिया .. 
जाय | जब ठेका समाप्त हो तो या तो उसको उसी स्थान पर विक्रय कर दियां जाय 
और ठेके लेखे को विक्रय-मूल्य से समाकलित ((.४८०४८) कर दिया जाय अथवा उसको 
भश्डारण् में वापस भेज दिया जाय | दूसरी दशा में उसका उचित मूल्यांकन किया 
जायगा और उस मूल्य से ठेके लेखें को सप्ताकलित करेंगे। लेखा प्रघृष्टियाँ 
निम्नलिखित होंगी 

एंड्रा। ह८८007 ( ४. ४८एशथ्रप८त॑ ?८८) [08. 
0 (0709८ 0/० 

व्यवस्थापन व्यय (758090]75॥7८707: ८१०72८४)--हम यह पहले देख 
चुके हैं कि ठेकेदार के अधिकतर व्यय प्रत्यक्ष होंगे जिनका संबंध केवल विशेष ठेकों से 
होगा । ये व्यय श्रासानी से उन ठेकों पर लगाये जा सकेंगे जिनके लिए वे किए गये 
हैं | फिर भी कुछ व्यय इस प्रकार के मिलेंगे जो कि सारे ठेकों के लाम के लिए 
सामान्यरूप से किये गए हैं। उनसे किसी विशेष ठेके को ही नहीं बल्कि सारे ठेकों को 
लाभ होता है, जैसे निरीक्षण ब्यय कार्यालय व्यय आदि | इन व्ययों का विभिन्न ठेकों 
में वंटन किसी उचित आधार एवं अनुपात में करना होगा। इनके वंटन के निम्न 
लिखित आधार हो सकते हैं:-. 0७08 रे " 

(१) अप्रत्यक्ष व्ययों का वंटन उस अनुपात में हो सकता है जो कि विभिन्‍न 
ठेकों के प्रत्यक्ष व्यय का ठेकेदार के सारे प्रत्यक्ष ब्ययों का है । 

(२) अप्रत्यक्ष व्यय विभिन्न ठेकों पर किये गये प्रत्यक्ष श्रम लागत के अनुपात 
में भी बाँटे जा सकते हैं । 

(३) हस्त-अम-घंटा, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, के श्रनुपात में 
अप्रत्यक्ष व्यय बाँटे जा सकते हैं । 

के (४) निरीक्षण की मात्रा के आधार पर अप्रत्यक्ष व्यय विभिन्न ठेकों में बाँटे जा 
सकते हैं । 

(४) अ्रन्य कोई रीति जो अलग-अलग परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो । 

.. परीक्षक का प्रमाणपत्र--बड़े-बढ़े ठेकों में ठेका देने वाला ((०0//8०(८८) 
एक परीक्षक की नियुक्ति करता है जिसका काय यह है कि वह समय-समय पर ठेके के 
काय का परीक्षण करे और इस बात का प्रमाणपत्र दे कि कितने मूल्य का कार्य समात् 
हो चुका है। इधी प्रमाणपत्र के आधार पर ठेका देने बाला ठेकेदार को ठेके की राशि 
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का प्रभाग (7572/7767/) देता है | यह प्रभाग प्रमाणित मूल्य से कमी भी अधिक 
नहीं होता । वास्तव में ठेका देने वाला प्रमाणित मूल्य से १०-२०% कम राशि 
देता है। यह राशि वह अपने पास जमानत के रूप में रहने देता है ओर जब ठेका 
संतोषपूवक पूरा हो जाय तमी ही वह इसका भुगतान करता है! इसको जमानत-राशि 
( १८६८०४07 ४707८ए ) कहते हैं । 

जहाँ पर यह रीति अपनाई जाती है वहाँ ठेके लेखें के समाकलन (०:८4) 
पाश्व॑ में ठेके के प्रमाणित मूल्य से प्रविष्टि की जाती है और इसकी दूसरी प्रविष्टि 
ठेका देने वालों के लेखे में विकलन की ओर | बाद में जब ठेकेदार को प्रमाण प्राप्त 
होता है तो वह रोक ( (०४७॥ ) विकलित कर ठेका देने वाले के लेखे को समाकलित 
करता है| इस प्रकार : 


(.00772"८2८ 7)+ 
[0 (0779९ 6 /८ 


. [ लाए (7९ एश0९ 6 छठ: (८४४१८० ) 
(284. 0./९ (2£ 


0 (07//2८6८ 
(88699 ६796 2770प70 60 99#90ा670 7८८८ॉएटत ॥0 ८०5४) 
यदि जमानत की राशि ठेका देने वाले ने रख ली है तो उपरोक्त. प्रविष्टि से 
उसके लेखे में विंकलनाधिक्य ( [057070 89/9706 ) होगा । 
ठेके लेखे में निम्न प्रकार से प्रविष्टियाँ होती हैं | 
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स्थिति विवरण-(34 90०८ 505८--बर्ष के श्रन्त में यदि ठेकेदार के 
पात कुछ ऐसे ठेकें हैं जो पूरे नहीं हुये हैं तो उनपर किये गये व्यय स्थिति विवरण में 
पर्सिगिति (४59०) की' ओर चालूलकार्य (५४०/:-0-07087689) के अन्तर्गत 
दर्शावे जायेंगे । इन ठेकों पर जितनी मी राशिं ठेके देने वालों से प्राप्त हुईं होगी 
वह इस राशि में से घठाई जायेगी | ठेका देने वालों से प्राप्त की गई राशि किसी भी 
हालत में देयता ( /25777 ) की औ्लोर नहीं दर्शाई जायेगी । यंदि प्रमाणित काय 
की राशि से ठेके लेखे को' समाकलित और ठेका देने बोले 'के लेखे को विकलित 
किया गया हैं तो स्थिति विवरण में इन पदों 70८705 ) का कोई उल्लेख नहीं 
किया जायेगा | ठेका देने वालों को देनदांर ( अधमण ) के रूप में भी 'दिखाया - 
जाना चाहिये | 


ठेके की प॑जी पर नियन्त्रण रखने के लिये एक सकल लेखा ( 0! .6०- 
८००7६ ) व्यक्तिगत प्रपंथी में रखा जाता है। इस लेखे से दो लाभ होते हैं एक तो 
यह कि प्रप॑जी में रखे गये ठेके लेखों की अशुद्धियों का पता आसानी से लग जाता 
है और दूसरा यह कि यह संक्षेप में किसी भी समय चालू कार्य की सूचना देता है। 
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(लाल. 


अपूर्य ठेकों पर लास 
सेद्धान्तिक रूप से यह उचित नहीं मालूम पड़ता कि जो ठेके अभी पूर्ण नहीं 
हुये हैं उन पर लाभ-हानि की गणना की जाय । लाभ द्वानि का प्रश्न तो तमी ही 


' उठता है जब ठेका पूरा हो जाय। किन्तु व्यावहारिक रूप से ऐसा करने से बड़ी 
कठिनाश्याँ सामने उपस्थित होती हैं । 


“उस समय जब केके पूरे हो जाते हैं लाम-हानि लेखा लाभ या हानि की बहुत 
बड़ी राशि दशयिेगा किन्तु अन्य वर्षों में कोई लाभ न दर्शाया जायेगा, सम्भव है 
यह लेखा हानि दर्शाये | ऐसी स्थिति का प्रभाव ठेका कम्पनी फे अंशों के मूल्यों पर 
उल्लटा पड़ेगा । इसी प्रकार कुछ ठेकों से सम्बन्धित ठेकेदार को बहुत बड़ी राशि ठेका 
देने वालों से प्राप्त हो जाती है। यह ठेके ऐसे हैं जो अभी पूरे नहीं हुये हैं, चल रहे हैं 
किन्तु इस प्राप्त राशि में लाभ का भी भाग सम्मिलित हैं | ऐसी दशा में यह लाम 
लाम-हानि लेखे में आना चाहिये किन्तु क्योंकि यह ठेके अभी पूरे नहीं” हुये हैं यह 
राशि लाभ-हानि लेखे में नहीं जा सकती | 

.. बहुत से व्यापार गहों में इस प्रकार' अपूण ठेकों पर प्राप्त लाम की राशि का- 
एक भाग लाभ हानि लेखे में ले जाते हैं | ऐसे स्थानों में प्रश्न युद्द उठता है कि यह 
- “साग कितना हो और किस आधार पर निर्धारित किया. जाय १ 


वास्तव में इसके लिये कोई विशेष नियम बताना सम्भव नहीं है। हर एके 
ठेके की स्थिति को देखकर ही यह निश्चित करना होगा | हर परिस्थिति जैसे कच्ची 
सामग्री के मूल्य में वद्धि, भमिक अशान्ति तथा भ्रति में वृद्धि, तैय्यार करने में देर तथा 
उसके लिये अथ दशड भरना इत्यादि का अच्छी तरह से अनुमान लगाकर ही यह 
राशि निर्धारित की जानी चाहिये। जहाँ तक हो उके जब्न तक ठेका काफी आगे न 
बढ़' जाय तब तक उसपर लाभ की संगणना नहीं की जानी चाहिये। अधिकतर ठेके 
पर अनुमानित व्यय की एक-तिहाई राशि खच हो जाने के पश्चात ही साभ न॑ कर 
हानि की सम्भावना करनी चाहिये । 

साधारणतः लाभ-हानि लेंखे में ले जाई जानेवाली राशि. उस समय तक 
'“ अजित लाम के राशि की. दो-तिहाई राशि होती है | घाकी एक-तिहाई राशि आवश्यक 
ग्रवसरों के लिए न्यलग रख दी जाती है। कभी-कभी इस दो-तिहाई राशि का भी वह 
भाग मालूम कर लिया जाता है जो प्राप्त राशि तथा प्रमाणित कार्य के अनुपात में है 


और केवल वही राशि लाभनहानि लेखे में ले जाते हैं | इस प्रकार से संभाष्य संचिति 


ृ 


के लिए अलग रखी गई राशि बढ़ जाती है। 
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निर्माण काय ग्रायः दो प्रकार से होता है (१) ऐसे कारखाने बहुत से. हैं. जहाँ 
वस्तुओं के भाग बना कर उनका एक स्थान से लाकर जाड़ देने से अन्तिम वस्तु 
(६78#60 277८८) तैयार कर दी जाती है (२) दूसरे प्रकार के कारखाने वे हैं 
जहाँ अन्तिम वस्तु का बनाना एक संतत विधि है। कच्चे सामान से लेकर अन्तिम 
वस्तु तक सामग्री को कई विधात्ं (700८८४5९८5) से निकलना पड़ता है। हर विधा 


ह६:४कक 
ग्य्रूप से 


सामान्य रूप से एक-दूसरे के बाद आता चला जाता है और अन्तिम विधा से वस्तु . 
निर्मित रूप में विक्रम के लिए निकलती है | यह निम्ने चित्र में दर्शाया गया है 


मम क्रियाओं की कड़ी 


न 4मनिना- “33 2मान» सम रतत--+ कक न न न ननला** ताक ० जलन नननन. 


| १. क्रिया 

| २ क्रिया ्ि 

. ॥8क्रिया ४ 

| अंतिम क्रिय, 
ह | निर्मित वस्त॒यें | 
इस क्रिया निर्माण पद्धति में साम्रग्नी एक विभाग से दूसरे विभाग... में जाती-है 
हर विभाग अपना कार्य उस सामग्री पर पूरा करके उसको दूसरे विभाग में मेज... दे 
है| यह क्रम अन्तिम विधा तक रहता है जहाँ वस्तुओं को अन्तिम स्वरूप देकर पृ 
निर्मित अवस्था में उनको स्केंघयह में भेज दिया जाता है | 


श्३२ लागत लेखाविधि 


क्रिया लागत त्रिधि का उद्देश्य यह मालूम करना है कि हर क्रिया या विधि_ 
जिससे होकर सामग्री आगे बढ़वी है, में उसका लागत मूल्य क्‍या है ! हर उत्पादक" 
। विश्वाग अपने व्यय उस सामग्री के मूल्य पर जो उसने अपने से पहले विभाग से प्राप्त 
किया है जोड़ देता है। निम्न चित्र से क्रिया लागत गतिविधि का उचित रूप से भास_ 


होता है । 
५ 6ल ०3 मय 726 ०7-४४ ७7४४ 7 24,5 
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तेखा विधि क्‍ 
हर क्रिया के लिये अलग-अ्रलग लेखे खोले जातें हैं| हर एक क्रिया के व्यय 
उसके लेखे में विकलित (१००॥) कर दिये जाते हैं। जब किसी क्रिया या विधि का 


लागत की विधियाँ १३ है 


काय समाप्त हो जाता है तो वहाँ की वस्तुओं को आगे की क्रिया या विधा में हस्ता- 
न्तरित कर देते हैं। ऐसी दशा में जिस क्रिया में हस्तान्तरित करते हैं उसके लेखे को 
विकलित (१०७४) करते हैं और जहाँ से हस्तान्तरित करते हैं. उसके लेखे को सप्रा- 


#काचराप्राद्ाफक#०४.३क, 


_कलित ((४८०7६) करते हैं; इस प्रकार 
(+९८८९८/ए7०४) ?70८6558 0/८. 9/ 
० (+878/6४079 ?0700८88 0 /० 

कभी-कभी किती क्रिया का सारा सामान अगले क्रिया में हस्तान्तरित न कर 

कुछ वस्तुय क्रिया स्कंघ में रख ली जाती हैं उस समय निम्नलिघित प्रविष्टि होती है : 
2#0९2९55 560८६ /०८०0ए४ 9+# 
0 727800658 #०८०प्रत 

सामग्री 

हर क्रिया में काय करने की आवश्यक सामग्री सीधे मण्डार गृह से ग्राप्त की 
जाती है। कभी-कभी कम मूल्य के सामान को बार-बार मूँगाने में कठिनाई होती है | 
ऐसी दशा में वह सामग्री इकट्ठा मेगा ली जाती है ओर समय-समय पर उसके प्रयोग 
का हिसाब भण्डार ग्रह के व्यक्ति को भेज दिया जाता है। 
श्रम 

अमिक-जो- लगातार एक ही क्रिया में लगे रहते हैं लामत संत्नंक्तित काइ काठनाइ 
नहीं उत्पन्न करते हैं किन्तु वे श्रमिक जो एक से अधिक क्रिया में कार्य करते हैं थोड़ी 
कठिनाई उत्पन्न करते हैं। पहले प्रकार के श्रमिकों की रूति उसी क्रिंज्ा में विकलित कर 

जाती है जिसमें वे कार्य करते हैं। दसरे प्रकार के श्रमिकों के फोरमैन को विभिन्न 

क्रियाओं पर किये गये कार्य का समय बाँटना पड़ता है। ओर फिर समय के अनुसार 
उनकी भूति का विभाजन कर अलग-अलग क्रियाओं के लेखों को विकलित किया 
जाता है। 
अमजत्यक्त व्यय 

सारे अप्रत्यक्ष व्ययों को पहले कारखाने के विभिन्न विभागों में बाँठ दिया जाता 
है | हर विभाग के व्यय फिर उसमें किये गये कार्यों पर वितरित किये. ज्ाते-है ।. यदि 
एक विभाग में एक ही क्रिया या विधा है तो सारे व्यय उसी पर बाँटे जायेंगे यदि 
क्रियाओं की संख्या एक से अधिक है तो किसी उचित आधार के अनुसार हर एक 
क्रिया पर व्ययों का बंठन किया जायेगा । । 

एडक४272 8... ए70क्‍८  प्यातेधछ०६४.. प768. वॉर्डिशला 
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जुफ्रल ८0% ०96 फ्रांगालते शागंटे 45 र६४ 60/-9०पा, ' 
“ हर एक क्रिया' में कुछ क्षय अवश्य होती है। क्रिया की लागत शुद्धरूंप से: 
जानने के लिये यह आवश्युक है कि इस बर्बादी का भी हिसात्र रखा जाय । | 


१३६ लागत लेखाविधि 


निर्मास-कार्य के समय जब क्षय होता है तो उसमें न केवल सामग्री के मूह 

की हानि बल्कि श्रम, शक्ति तथा अन्य अप्रत्यक्ष व्यय जो उस पर.. लगे हैं. उन सब की | 
भी हानि होती है। इसलिये जितने ही बाद की क्रिया में क्षय होगा उतनी ही हामि . 

अधिक होगी।. । 

क्षय हम पहले देख चुके है, दो प्रकार का होता है। 

(१) सामान्य क्षय . 

(२) असामान्य क्षष. ' 

वह क्षय जो कि निर्माण-क्रिया में निर्माण के कारण होता ही है सामान्य क्षय 
कहलाता है | असामान्य क्षय वह है जो इस साधारण क्षय से अधिक हो और निर्माण 
क्रिया के कारण न हो | 

सामान्य ज्ञय के कारण हुई हानि लागत-मूल्य से वसूल की जाती है : उदाहरण 
के रूप में । क्‍ ह 

प्रयोग की गई सामग्री--१०० इकाइयाँ मूल्य रु० १०० 

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यय |... "४ रू० १०० . 


असम क सतभा ५ क हन्‍वजरोल नॉजि38 42५4 जेध७० ७४३७. ३४०६॥३ +े+ज ४०७, 


आल मन 

“१०० इकाइयों का मूल्य २०० रुपये है इसलिये एक इकाई का मूल्य रु २ : 
हुआ | मान लीजिये निर्माण के कारण साधारण रूप से १० इकाइयाँ बर्बाद हो जाती 
हैं | ऐसी दशा में ० २०० ६० इकाइयों का.. मूल्य है. १०० . का. नहीं. |... प्रत्येक-- 
इकाई का मूल्य होगा रु० २*२२ हे 

यदि बर्बाद हुईं सामग्री का कोई मूल्य हो तो पहले उस मूल्य को कुल लागत 
में से घटा दिया जायेगा तत्पश्चात्‌ वास्तविक रूप से निर्मित इकाइयों का लागत मूल्य 
मालूम किया जायेगा। 

वह क्रिया जिसमें क्षय हो क्षय के परिमाण से समाकलित की जायेगी | यदि 
इस छय का कुछ मूल्य हो तो उसको भी समाकलन के ओर की राशि में दर्शायेंगे |. 
उप-पदार्थ (8ए-४०0प८) क्‍ फ 

कुछ उद्योगों में मुख्य पदार्थ निर्माण करते समय कुछ क्रियाओं में उप-पदार्थ 

भी निकलते हैं। इन उप-पदार्थों का पर्याप्त मूल्य भी होता है। ऐसी दशा में उनका 

.. महत्व मुख्य पदार्थ से किसी भी हालत में कम नहीं होता | इनसे सम्बन्धित लागत 
लेखें की जो संमंस्या आती है वह येह कि मुख्य पदार्थ से अलंग होने के समय तंके 
इनकी लागत मालूम करना । यह सरल कार्य नहीं है। इसलिये जब इनका मूल्य कम 
होता है और बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता तो विक्रय मूल्य को या तो शुद्ध लाभ मान 
लिया जाता है या उसको मुख्य पदार्थ के मूल्य में से घटा दिया जाता है| यह सष्ट है 


लांगत की विधियाँ १३७ 


कि इन दोनों रीतियों में से कोई भी शुद्ध नहीं है। दोनों में ऐें किसी में भी उप-पदार्थ 
के लागत मूल्य का पता नहीं चलता है। 

जब उपपदार्थ का मूल्य अधिक हो उस समय मुख्य पदार्थ से अलग होने के 
समय तक के व्ययों को उचित रूप से मुख्य पदार्थ तथा उपपदार्थ पर बाँटना होगा । 

जिस क्रिया में उपपदार्थ हो उसके लेखे को समाकलिंत कर उपपदार्थ लेखे को 
विकलित ( 0८०१६ ) किया जायेगा | 
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सेवा लागत (७९४/०४८८ (08772 ) 


उन व्यापार गहों में जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता. बल्कि 
जहाँ जनता को कोई सेवा प्रदान की जाती है सेवा लागत पद्धति अपनाई जाती है । 
इस प्रकार के व्यापार दो प्रकार के हो सकते हैं ; 


यातायात की सेवाएँ---रेल कम्पनी, द्राम कम्पनी, बस कम्पनी, इत्यांद । 


क $#% कर “कारक कक चहल कानकतमनस--फकर अप... करनक + कट + कहो हकाक-%३ का कल 
"33 वक+ जप बसी नई +०>लक3 ० +। ०३३०० +>#करने 4 3व.क- कनसन-- नमी >आकल>न«न-न- भें कक केक न कल कललननतकेन फल मे ७>१००७०७े»५+-क॥०»०»+«न>न्‍ नमक मारकका१ व. तक कारक पि"न्‍्जान हा बनपन्‍» का >+ ऐे डक 0 ह. के चेल ० ०० । ४ 
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लोकोपयोगी कार्य--बिजली कम्पनी, गैस कम्पनी, जलु कम्पनी इत्यादि । 

इस प्रकार की कम्पनियों में इकाइयों का चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाता 
है | अधिकतर इनमें इकाइयाँ संयुक्त होती हैं : जैसे प्रति यात्री-मील, प्रति व्न-मील॑, 
प्रति कर-मील आदि । 
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प्रमाप लागत 
( 5भाते॥त (058 ) अं 

प्रमाप लागत वास्तव में लागत निकालने की कोई पद्धति नहीं है। यह वह 
लागत है जो कारखाने की कुशलता, कार्यक्षमता आदि को देखकर उत्पादन से पूर्व ही 
“निर्धारित कर ली जाती है । उत्पादन होने पर वास्तविक लागत और इस पूर्ब-निर्धारित 
लागत का अन्तर देखा जाता है और उसके कारण का विश्लेषण किया जाता है। 
इस प्रकार से यह पद्धति लागत नियन्त्रण के लिये उपयोग में लाई जाती है | 

प्रमाप लागत के आधार. निम्नलिखित हैं : 

१. उत्पादन की उत्तम स्थिति, 

२. अधिकतम कार्य-कुशल श्रम, 
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चकित 
छ 
न 


३. उत्तम संयंत्रादि, 

४. उत्तम सामग्री, 

४७. सप्तय का कम से कम क्षय, 

६. कार्य करने की सबसे अच्छी रीति, 

कार्य अधिक से अधिक क्षमता से पूरा करने के लिये कम से कम समय में 
कारखाने में जितना भी उत्पादन होता है उसका मिलान इस पूव निश्चित आधार से 
करते हैं| इस मिलान से प्रब्नन्धक वर्ग को अत्यन्त उपयोगी सूचना मिलती है | प्रमाप 
लागत द्वारा एक उद्देश्य सामने रख दिया जाता है ओर तत्पश्चात्‌ प्रबन्धक वर्ग का 
लगातार यही प्रयत्न रहता है कि इस उद्देश्य तक पहुँचा जाय । 

प्रमाप निर्धारित करते समय व्यावहारिक तथा वास्तविक परिस्थितियों का पूरा 
ध्यान रखना अत्यन्त श्रावश्यक है | उदाहरण के लिये मान लीजिये कि एक श्रमिक 
अधिक श्रम करके किसी कार्य को बड़ी जल्दी पूरा कर देता है। यह समय प्रमाप नहीं 
माना जा सकता क्‍योंकि प्रति दिन इतना अधिक श्रम करना सम्भव नहीं है । 

इसी प्रकार सामग्री के लिये कम परिमाण निर्धारित करना ताकि थोड़ी बचत 
हो उचित नहीं है | यह ध्यान रखना चाहिये कि थोड़ा-बहुत क्षय तो अवश्य ही होना 
है चाहे जितना प्रयत्न उसको रोकने का किया जाय । . 
क्‍ प्रमाप लागत का अन्तर वास्तविक लागत से निकालने के समय परिस्थितियों 
में हुये परिवर्तन का ध्यान अवश्य रखना चाहिये । यह परिवर्तन कई प्रकार का हो 
सकता है जैसे सामग्री के मूल्य में परिवर्तन, मशीनों में रुकावट, श्रमिक अशुन्ति के 
के कारण कार्य रक जाना, राजनैतिक परिस्थितियों में हेर-फेर: भति-दर में उच्चा- 
वचन इत्यादि | 


प्रमाप लागत के लाभ ; 

१. वास्तविक लागत का हिंसाब रखने में बहुत से विवरणों को विस्तारपूर्वक 
रखने की आवश्यकता नहीं रहती । 

२. लागत-मभिन्नता-विश्लेषण ( (050 ४४४१४7८८ /५70५ए७8 ) से प्रबन्धक 
वर्ग को बहुत लाम होता है। वे अपने कारखाने की कार्यकुशलता को भलीमाँति 
समभने लगते हैं । | 

३. वस्तुओं के श्रन्तर्विभागीय स्थानान्तरण में सुविधा होती है क्योंकि कार- 
खाने द्वारा वनाई गई वस्तुओं का मूल्य पहले से ही निश्चित रहता है | 

४, कारखाने में आय-व्ययक-नियन्त्रण पर्याप्त रूप से हो सकता है | 
सामान्य लागत ( ७४४॥077 (0४४08 ) 

एक उद्योग में विभिन्न कारखानों में जब एक ही प्रकार की लागत पद्धति 
अपनाई जाय तो उसे सामांन्ध लागत पद्धति कहते हैं। आजकल स्पर्धा के दूर करने 
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के लिये कारखानों में. आपस में संविदा या संयोग हो जाता है जिसके कारण इकाई 
लागत, विक्रय मूल्य, विक्रय की शर्तें आदि सब एक ही प्रकार की हो जाती हैं । ऐसे 
वर्ग के निर्माता निम्न बातों पर राजी हो जाते हैं : द 


१. व्ययों का विभागीकरण, 
२. भ्रति शोधन की रीति तथा द्र, 
३. प्रधान परिव्यय में आने वाले पद, 
४. प्रशासन, विक्रय तथा वितरण व्यय, 
पू, अधिव्ययों का वंटन, 
६. अन्य पदों का हिसाब जैसे पूँजी पर ब्याज, अ्वश्ञायण आदि, 
७, विक्रय मूल्य का प्रमापीकरण 
एज्ऋएटा58 $ 


7... () 70 जिंदा टी485 6 पग्मपेधा(ंट0898 87९ प76 [00ज्ांग्रह्ठ /00॥8 0 
(269 0९९०प४४8 30]0080]6 ५ 


(4) ॥'&८र्मांणन] 6 (0#ऑबटा: (05४ 8०८07. 
(9) 076प४00ए8 07 ०792 (8४ 0९९००पा8 
(८) $0208 07 0009 स (050 )९९८०प7७ 
(४) (णी४०९ (08 3०८०प7/$ 

* (४) ९70९९४५$ (0४ 3 ९९००प॥($ 


7... (8) एछडए॥॥ 00 776 (८05६ 3९०९८00778 ज़०णैते 78 #22090॥60 जाए 
घी गितध्ाएंब 0९०ए००77(8 प्रधरत8४ &0ए 006 0 ४76 2007९ 5५8६८78., 


2, एृठप ॥॥6 80 ३९८०0प्रशाक्षता ॥०००7४४० >ए (06 ७०एथ्याशशा (0 
इटापातंशरडहि९ (86 (20580 2020प708 0 क्ाएए (07एशाए जाता (76ए 970- 
9086 20 0882 का ज्विः88,.. 8 40 06 0 0९ 920८९व५६ ए0प 
जत्पात 6 ६0 306 ॥ घ०ंएऑएु 26 ३८८०प्रा।६ 80 (4 &।। ॥ध९एश। 
620 ९८४0७ 26 09४8760, 


3... 2 0028८ ज्ञ0 ॥88 ॥ $एड6॥० तठ [079 ००४प४89. १088 ॥0 
700ज़ ग0श़ ८0908 876 इलोआट्ते ६0 ज0ठ्गर ते076 पर्ची 8 [09 48 ॥79700, 
जब 2०००४णलातवंठ्च प्र०0णतव ए०प पाबोर8 00 ०077९८६ 775 ००४०0४69 ? 

4... 988८र४०8४ 2 8एशंडआश 0660 970९8859. 8०८०प्रपंप8,. हणंए३ह.. फैशी 
20९८00705 70 शप४४३६2 ए0प्र८/ ॥75ए6%, 


5. 42820058 06 एक्चप्थ४00 060 छए-97000ए८६४ 880 58 टरिट2( 0 06 


प्ाला0०व॑ 6 एथरपबा05709 क6 ९०४ 6 पल गक्यंत 90वें ०5 डिठए जाते 
९ए 27९ 0९7४ए20,. | 


हि 6, 7)56स४9९ ६6 (८४४०९०८ ० ६7० 00 ज्रए९ 7067008 | (0५ 
३८९८0प70$ : 
(८) ०7 ए०६४५४2९ 
(8) 2.0707774] 98092 
(०) 2४ग्रठ्प्णानों 08९९७४ए९ 
(4) ९706: ठघ प/20%ए66€१ (07एटडॉट४.. १ 


7... च॥ढ। ध6 फल प्वकाप्रध्यकों छपग्रतए०४ ९६ 9700658 ९05४ध78 ३: ' 


१०५ लागत की विधियाँ ४, 


... - 8. 9०टसी58 पाल 957०88076 एठप ऋठपाँते 4055६ बयवे प्यड ठामिण्पॉपिल६ 
ए0प ए0पते बरतपंटएग0७ उंत एड व वा0वे उठता 6 एपांठशिय ए००४पं०४ 40 6. 
००णाए4पा25 2000:5708 3 ८0077 पट, ह 

. 9... 98पंग्रट्टणांई0 92८८० 76 गात्रंत डिबापर29. 0 #घप27 0 ९०४08 
480 पराया[ 0770 एठ8पाडु बाते ६४०४0 96 एप. ४ए ० ६३८४७, ह 


40... उिद्धुएाए फ्रती0 €5०7008--- 


-. (८) $[20व42४0 (2०५४ ९ 
(9) ]970४08)। (०४८४९ 
जे (४) ० पघा70077 (०४४ 78 ु 
-.... (4) 0००४६ ; ॥ 2 


जब, उिदशाएगे (एढागांट्वों (०., व, 970वंपटलवें (076४ टाशसांटश5 65४४2 
76- धाठयाव 6 पर 79544 >ए ६76६ ८0786९टपराएड 970९25868,. ह0 €2८ 
770९८258 2% 0६86 007 एलए०६ एज: वध व8 65 बघत्॑ 70% 45 ६८:४७ जगत 
4070 970८65525 (7) बाते (2) 784[569 रि5, [00 4 ६098 ब7 त॑ 8070 9700695 
(3) रि5. २००७ 00... 406 छः0व॑ए८: 06 ६98 ६9056 09:0८९५३४७ 45 तट जा 
98 [0[॥09770 92 १-+- कट “ हे हे 


2985€0 ६० प्रध्ड 7 फएटटइ8 (37 फुेठल्प्टड (०) | 9270८658 (5) 
9£0०८८६६ -' 75% $% हेड 
9:0८ ६6९०६ $07 5०।6 500, $०% '.. 40०% 

&5:9875828 4८ए:४६त 5 [608 | र5. 76छ$ ॥।- हि5- » ॥07$ 

कि ज्र 8787928 .4,20,000 . 53000 .+» 28,000 74०0 | _707840 -7348 

ए४०४2०७ : 20, $ ०० किक 8,६20 . ... 75000 ,... . 

(5८76727 +5]920825 70,300 नग्न 7,240  -**- 3,700 


न कपल 
ए7८००४:९ 9:00855 ८05६ 8९९0०0६8 580फफ778 प्ह ०05६0 7६४ ६४070 7०0 
6400 [0700प0८०६, 
ड् च्झ् 
. ३2, 2 एपॉविीवएु ९0म्राएइ०67 ॥4एंघट पश्ववैदा+ ६87० 20098४7पए८प०7 'ज़07|: 
गा न ]॒ थक 
2 8 "(0774० ए708 ता ६. $,00,000 9६९०0 €डु३-प४079 06 एं8 जऊ0ए६ 009 


78 ]#0प0487ए 7953. +88 ६00 प्रंत॒र्ु ४68 एव एप०8:४ ०६६08 ९०7८६8४९८ प० ६० 
379६ 42:८6:7०67 7953 ह 


| : 58. 

-- रि१८०प7ए 405028त 2 5१९६ ह । | 39,000 
४[०८2:9]5 5200 (0 508 7,7०,098 
4,9000४ 2६0 506 है ४ 3,485 ,75 हा 
[0776०: 085०८ श56५ -. ह 6,334 
(27८:0९६० (+0478०5 ३]]0:206 9 ः 8,252 
(३८८०७]३ #€(पःण९०९ ६000 56 । 7,०98 
एाठःध ०८४४१८त० 0ए ४7८076८६ ह 3/9०,००० 
(85] रिटट्टा ए2ते ४ - _... 3:00,000 
(085 06 7४075 00४ ए&( ८९६८६६४0ै 9,0००% 
(३६९४808 070 900 ३-7 2-5 $ 39769 
एए३2९४ 2०९४ए०९८ते ५5९ 3-72-5 $ है 5,900 
५20९ 06 ४94८४ त67ए 37-72-5$ ह॒ 22,000 


है छ35 तेल्टादेडत पाबा 006 9709६ छा7तेंड 08. ६6 ८09:2४८५८ 0 ६06 ए९थ४ 
$90पत6 986 2६४ एकल &: एए वेलवेपटपंत8 ४6 ०05६ 66 छ076% टटाव560 69 
६6६4 प्रथापर 6९78 ३7०४७९८८४१ 2८6&८08८६९५७, ऐ/460 7/3 0 08 97040 ४० व्षाए€्ते 
4६ 50009 96 <चछ4:प6० ४५. 8 9:70०चां507 ब९५ंप्र४ ए070ग्र०८९०५, पा 5एएत। 


' लागत लेखाबिधि 


एि७7800 8#0परोव 98 4#0/९8३७० 9ए. पबडॉग8 ६0 76 ८४९८०४६ 0६ 9/06६ ७6 
4,055 /0००0प४६ 070 8प०। 90707: 0६ ध6 7/5 9207: ४६ ६06 ०४७॥ 7९८कए७॥ 
9076 ६0 ६४6 ज्र0ए६ ए९८४६६०., 


73... 2. एाव्ठाटड 9704९ 9888९8 70080 (7226 तां5ए॥2( 9800688७ 
६0 ए0फ%ए6000,. 70688 970088528 876 छपाा्र/ध८व #€६४७७८( ए८[ए 7, & बपते रा 
(पंप 8 प्रध्टए लातेत्त गप्य वक्रापक्रा/ए 300 87088 ०0£ 90006४ ज७६ 
7970 40066., 7४8 ८००5४ 90089 580 शव ५93 0![0 ए7 092 [70077704007 :--- 


ए४0०८88 ..._ 9700888 2... 70068 | 


8, (२६, [१६, 
9६८४४ 5५ 3000 7$00 000 
3,8000# 2500 200०0 2500 
[076९0 05[0९0865 $०० 70०0 $00 
(205: 06 970+765 27 2060० हि 
(05६ 0६ (60725 १३ क 40६ . 
४6 क्‍00:8८४ ६596४8९8 02 (6 9९7706 जछ८४९ ४, 7400. 


406 9ए-9704प८७ 676 50:0 60% +६, 74$-72-0 (270०658$ 2) 
हि88076 $00 १5, 766-72-0 (2£0८४६8 3) 


769९४ ६068 ३७९०पग 9 ४९४०३८६ 0९४८0 06६08 [70028828 5॥0 प्रं।[ 


408 605 बयते 086 ९088 66 [700प्रल्‍007 ि ग््यां॥7८० ए7040० 967 2708 
00068, | । 


- 74. 2 मय 6 प्रोतेिडा5, एच्र४ जप ०0872०2 007082८05, ६८०६7.8 
८0०7६४28९ ६ 608 ९९, ४८08/806 80०९०पगर5 $08 ९8८४ (0772८... €ऋ०९॥06776 
पिए6 2945, ८४ £0॥0 ज्रांप8_ ए३४8 8807 388. 9079 ६06 €5०४०0॥70१6 ॥ 
€07760000 जश्ञा7 (070886४ २०, ०77. 


६5, 
+(227945 [277९|886० 58,063 
४(2/८7729 [7070 8६052 9,798 
शिेब्दद्वा; प्रशांपध 080 06४४ ४९०१ 00 0६76८ 2०070४20०६५ 2,$ 20 
3000 07थ 98%8९ 07705 3,589 
खइछुट8 | -+ 74634 
॥206८६ 55[087525 ह 2,020 
770790:7009 07 88080॥57977606 ०४७४९2० हे 8,720 


ः ++_> 007९९ फरार 946 एटा ए०काप्रट्यटथ्वे 00 ६86 78: 7०७, 7945 
जा३5 ई0%. (5, 3,00,000 बचत +96 ॥ाा0प708 ८६६४४ ९० ०ए ५98 डैघ्ट्गराल्टॉ, 2४6 
पदरतघटपं07 06 2० ए€६ <टय #९87४07 77076ए7 ए98 ५, 7,20,800 (06 'जै05 


शचग[ह् व्वां॥९0 40. 3० प्याढ, 7945... 776 प्रशलांत्रो$ ठ0 006- 9४६९ ॥0 2 
ठ8८ ए८78 प्रधांपटत ४६ १७, 9,858, 


५. जड़ (०रापदरण छग्पा ]९686६ ए49 2[80 ६००६ 7 जंट। त९ए:००ंब्रतं०त  फ॥७ 
868 जप परा०्प्रधाए,. एढ ब०पत्ता: १6०१६6व 40 7९59607 0 9]8 8 07 ९0॥- 
“8६7 ४०. 77770 3०४ 0४. 7945 ए88 7२५, ॥ 7358, 


॥0प क्र इल्यृपा720 ६0 902०४४९४ 88 8०८०५१६ 80909७979₹8 ६796 9707 00 
६86 ए07024८६ ६00 5000 [एप्क, 7 925. 


.... (8) फैधढ 48 3 ८08 एी08 ००्धाॉटबल ?े पत्र चापिदा 2#८एाता809०९४ 87: 
880९5837ए ६0 8376 ४८८0प756 ६0 5पघ2|3 ०070:8८/5 पु 


(0) 786 ९००763०६ 9९8 ऊफैशंगडु पाल्टाएबांत त055 4६ 9०5९०१४ लाल (7८ 
एशकध्रप0(97९१8 097 ६४2 >पघए४75 47 ६6 ०४५७६ 074 ९०09(-[एछ8 एठमराबवटां, 


का ः 


लागत को विधियाँ १४७ 


१5... ॥ 48 जी कबाएडशटफ्श2 8९६00ए, ४7९ 0 #0: 5७० 78 [77०ःका८टत 
ह80 9ए ७7९8४ 78 86845 बह पाढय 5फव्टपाडहु 6 पम्राध्यालवते गं ६0. 5006 
शिष० 0:00९5528 47ए077989 ६7९ ७५७९ ०६ ९59८7७६7ए८ ८थश7९३॥।५ , 


एए९ [00फ्रणह चर्षयानांठ0 48 6गरं/रते तप्तंचहु पाल .्रतएतफ व्यत्॑ते 
भिएएथ7ए 37, 7954. 


:395903 88८08 578# 58८48 
38/8708 89 00 लशिपथ्ाए 7 800 47 09. 2६ 7200 009, 9६ 
(8, ॥0 ९$, 8-32 
5प9768 (0-08 #76 ४70क377... 2,000 ॥0व8, ॥ 3,900 7000. 9४. 
वफकाई८ा८त [0 9९९07ए 2६ 7९8, 70-8० 7१8, 9-0 
क्‍ए्टाब28 (जटा209060) ८0४0, 2,700 [पर्त5, 4५500 7309, . 


40 ६86 9:00855 66 &:65अ8798 4 96४ ८९४४ "0 ॥6 ६९९९४ 8 क्त३५६८० #॥7ते 
0०. ९8[६९४ 80000६ ६0 9 96४ ८८या. ' 


406 6६०९7985 0 388ए4६2४४8 प7९८हत९ते 0 ££0%9 04! ८४८९६ (०५ 97888- 
पा8) वैपश॥8 (९ 8000  28/0:--ए22०5 7१७, 8,0०० बिटा/07ए 0ए€+॥८्श्ते॑ 2६%, 
एा82208. ह 


(2 ४९६९४४४६ ८४७९/४८६ 87९:---००१९४६$ ९१७, 72,000; ८८+०7८७ [8 (२५. 20,00७ 
50667 डिएा0£ए ठ6एथातत्व्त 27872०४ 8०% 6 प्र482९5.. [2पशं/ह्‌ एथीपांगट् 
7700658 $ % 07 ६08 पध४९१४९० 0 806९8 4070 0055 ८) ७३७४ ६0 9८ (77097) 
4 98ए., ह 

5लपाड बाते बवेशामांडश त0त 2852९8 76९ ; ०6१९८ 5४9४८५ 80 0(॥८॥ 
८णप्रणला$ [0९८एवंडछ8 ६४०४४ ०६ ६0९ $९।॥४४ (०९/8४/४८०४) २5, 6,०००, 
हपएलातंडटाएथार बयाते 58068 0900770807 २5, 8,000; 009९४ 406708 20% ०६ 
46007ए ८०४. वर, 8, 40 9६४ ८८७६ 0/ 82]97425 320 2.47९४४8८/०९०६ #70 54]९५ 
770700070 ४4728 ३78 ६0 96 त6०॥६60 ६6 क& 7700प८४0% 6 ८:2४. ' 


क्‍209 ए७ ६9९ () 8६४05 ॥2८00०४६8 2००ें (॥) णी 380 ८5८४ फट 0:ते९९ 
8९000प7६. *५..+ 


| 70, 6फ07 लीद्श: #ए78 8 वि९८६ 06 7%ए5९३ 290 7९606988 ए0फप४ 79०७ 
0 €गिदंथार हणयांग8, 8१0765६ 8 [९६६९६ (० | शाणाए्ट ६7९४ 80787/9208 
304 वीडिएणधं2६ छा गिश्यगनराए रू  09शत्रांटपश (080 20०८०0०708,.. [745 46८६, 
८ ०7४888 06 700 95४८४, >ैप६ 96 00९४ 90६ 0०७ 8 0४70) 0 ध४9ए 8४26. 

77. 7760][0छ708 #ेशबा८८४ 89८87 70 (06 90058 ०३ ७० 
८ 070078९४07 570 ३37 728८8:0 26५ 7957. (.070798८४ ०, 72९. द 


78, 

/(६7278।5 4885606 (० $१६८ 65,30० 
०92९४ 9थत 70,206 
?]496 458८० 45000 
(ा6ट छ३2९३ छत बज 
४22९8 ३८८४ए८तें त५७ ३7-72-$7 ली 
(2६0०० ४८८४/प८० ८0272८5 37-॥2-5$ 7 का 
&5090]85 7९% 0/872८5 43200 
०६0९२ 66 70280९779]5 ४६ 546६8 7/070 
त्रकषल 6 ७०7६ ८९४४६९० १५65 ,000 
(05६ 0 छठ0६ 900 एल: ८९:४६८० 338 2 7९ 


(8४४१ ;९टलंए९त 05 27८०४६८८९९ ९४४#८४(६८, * 7,565 40,000 


श्ड्ष्द झहीगत लैखाविधि 


॥0७ 2०0 004 88 ८070॥0थ70९०त0 09 १-4-४$ ( #!|ेत ।76८ 42878680 4॥000७॥६ 
- छा48 (5, 2,50,000, . शिटएउश/2 207ए2८४ 8८00 ७॥ा 07 ६06 एड ए70०एंत78 606 
१6ए४८८ांग्रा09 2६ 20%, (४००४८ 9708९ 0४ [058 07 (86 ९ए0708९६४ 40 046 
बैए0 40806 8०९४ एः0फांभंठा फीथ्र्टा0र गए 6 ए०7:४९: ३६ एठए ०एा्॑ते९ 
| 6887902. ली 
78, 97288 35857£ए८0858 5पॉ४७०८ 008 8 ९१8४१8४2०८ 78782 670 88 ६0 (॥6' 
88८2/2070870 0क्‍7फंकक्‍्ण्बी ईपग्मणंप्रठ्ुु (०४६8 0 8 866: (५६ 970007 ]0:8 65, 


79... 6 ए07६ ठव८६४ 585565 ६॥:0ण58॥ एज़०0 वेलेई27९७०८ [970085868 ६0 
€ड८८फा07,. 796 ०07ए 0एलशटब्0. ६8:९७, 238९0 009 0:८८८ छ०.22८8 8४६६ 
60% ६05 7४00९८2६७ 4 890 80% (0६ 970८८७$ +, 

एफ ८658 धाते छ703फ0८ए४०४ त&08 60४ ८ ९८६ ४०१९0 ५९७५६ 29, 
79$3 478 2ए८४ 7८[०ण : द 


368 9+00८९$5 7 ए५०॥६8 979/0८6४8 | 


' 7६. ६8. 
(४८४ ४४५ 7,2०० || 
फ928७ 5,7०० 2073 
एज छिए 9706655९व 54० 40०० ््््ि 
955 987४94]ए7 . ,, 6० 74० 
508 ६78055767720 +0॥9 
29#00555 | ६0 ?£४0८८४$ व] 54७ 


. पता छश०0287९85 ४६ ६95 फ>०2ग्रगांघठु रण ६76 जऋद्टाट जा३5 री, ॥ह6 
072 779 9702759 ६ (6 दावे ०६६४९ एल्टाए 48 €डांग्राब्ते (0 7876 फध्शा 
970८2८5इ८ते 85 0[095 ; 


;ल्‍ 7/5८655[.. ?/0८688 7 
४४८मंश ह .._ 7००% जा] 
जू2० | ६0% 25260, 
ए0पदधंध्ब्त टधाटु८०४ - ४0% - . 2५% 


270९6५55 (:5६ 88९६४ ६० #९९657व (8 ॥00ए6 [77077%0707 ब्वा।ते ०४]८प७६ 
घीढ ८05६ 0६ एण 9 97027858 ४६ (7९ ल्यवे ० धा८ ;८९९, ः 
20... (9) जाप 47० (06 पर068 0 8470400 ८0505 2 [0 ज8 टी॥टए॥5- 
889065 00 (४८ए शी 80 $८:ए६ ६0८ $पा009८ ? । 
. (9) 3श८ पाल बत927७8९ थ्याते॑ तींडतेरब्शाबटु8.. 00 ४६६70%/0978 
&550 958 ४ए४:८०१६ 479 77005565, 


- 2... (3) एफ पाटफ00 06 ८०४67 9 ऋ%०पाॉत १00 2077ए (0 ९४८) 0 6 
600 प्रांसहु 40005६0४६5, द 


() (80706 72/725 .. (ए3) (998 ज0४८ 
(8) 8058 +क्यएड्िटपाटड... (०3) (.06॥7९4) ण 07६ 
(॥) (०09 $9पाटा5 | (०४) 470ए ॥747रपा३8८(ए:28 
(7) क्‍2060427(00०7/9] ६६07८5 | (7) प्र0घछानओ द 
के 


(7) छ6८फआंलए एिपरतएडा4 48 है 
(2) #००९६ ०7० ०६ ६9686 424 ०५०४6 076 5. 8६ढ्षए ६6९०फ्रागध्यरवेव्ते, 


। अध्याय ८ । 
ल|गत और आर्थिक एस्तकों का मिलान 


“ उ्यापार में दो प्रकार की पुस्तकें रखी जाती हैं--लाग्त पुस्तक तथा साधारण 
ग्रार्थिक पुस्तकें | दोनों प्रकार वी पुस्तकों में निर्माण, प्रशासन, वितरश व्यय आदि 
के विषय में सूचना रहती है। इसल्यिे दोनों प्रकार की पुस्तकों में समान परिणाम ही 
दिखाया जाना चाहिये | वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है | दोनों के परिणामों में थोड़ा 
अन्तर रहता है | इस अन्तर का कारण निम्नलिखित है 


१. प्रत्यक्ष सामग्री जितने की क्रय की जाती है उतने की ही आआथिक-्लेखों में 
इर्शायी जाती है, लागत लेखों में वह सामग्री दशाई जायेगी जो विभिन्‍न उपकार्यों के 
लिये निर्गंमित की जाती है | निर्गमित करने के समय बड़ी सामग्री को टुकड़ों में तोड़ना 
पड़ता है, बार-बार तौलना पड़ता है, भाप से कुछु कमी हो जाती है | इन सब कारणों 
से थोड़ा अन्तर आ जाता है | 


२. अधिव्यय लागत लेखों में पिछले वर्षों के अनुभव के अनुसार रहते हैं 
किन्तु आर्थिक लेखों में जो वास्तविक व्यय किया गया है उसी का उल्लेख रहता है । 
३. कुछ व्यय केवल आर्थिक पुस्तकों में द्शाये जाते हैं। लागत पुस्तकों में 
नहीं जैसे, हस्तान्तरण शुल्क, दान, स्थिर परिसम्पत्ति के विक्रय पर हानि-लाभ आदि । 
४. कुछ व्यय केवल लागत पुस्तकों में ही दशाये जाते हैं. आशिक पुस्तकों में 
नहीं जैसे जब भवन अपना ही हो तो उसका अनुभावित किराया आद | 
- 'घू, स्कन्ध का भिन्न-भिन्न रीतियों से मूल्यांकन--आश्थिक लेखों के लिये 
स्कन्ध का मूल्यांकन 'बाजार भाव या लागत जो भी कम हों, के आधार पर होगा+ 
लागत लेखे में ऐसा नहीं है । सही लागत भालूम करने के लिये लागत मूल्य ही 
मूल्यांकन का आधार होगा । उपरंक्त कारणों से उत्पन्न अ्रन्तरों का समायोजन कर तथा 
दोनों प्रकार. के पुस्तकों के परिणामों का मिलान करने के लिये समाधान विवरण तैयार 
किया जाता है, इसका स्वरूप निम्न है । 
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